 भरीघन्वन्तर ये नम्तः ॥! 
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॥ शक्रीचन्चस्तरयेनप्र: ॥ 





मिखिलभाग्तवर्षीय पेंघसस्मे लनकी स्थायीसमिति 
ओर आयुर्वेद्खिय्ापीठकी ओरसे प्रकाशित ! 
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जन्माव जिला सम्मेलन । 


इैटटडटयुक्त प्रान्नने, निखिल्भार्तवर्षीय.. बेद्यसम्मेलनको 
१ हे ै पुनरज्जीवित कर चहतया, बढ़ाया और प्रभाव- 
भा, शाली बनाया, यही नहीं आरम्ममे द्स प्रान्तमे 

हु कई शआयुर्वेदिक सभाएँ भी स्थापित हुए । किन्तु 
इस्सके बाद इस प्रान्तके आयर्वेदिक कार्याकोी परम्परा कुछ रुकी सी 
रही । उधर विहार प्राप्सन सबसे पहले अखाड़ेमे उत्तर कर 
प्रान्तिक सम्मेलन किया । डलके पश्यात बढ्णाल, सदास, आन्धर, 
कर्माटक, १प्तति प्रान्तोम भी प्रान्तिक वेद्यसम्मेलन हुए । बम्बई 
प्रन्‍्त भी वीचमें अपनेको तेयार बताता है। ओर यहांके सतारा 
ज़िसेने जिला सम्मेलन दर तयी कल्पना वेदोके सामने रखी है। 
अब संयुक्त-प्रान्तने भी आगे पर बढ़ाया हैं । गत वसनन्‍्तपश्चमीके द्मि 
उच्चाधम उद्लाव जिएके बेद्यसम्मस्नफा प्रथप अधिवेशन हू आा ! 


श्र वैद्यसम्मेलन-पथिका । 
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कल्पना शीघ्र हुई, इसलिये यद्यपि बेद्योंकी बहुत बड़ी संख्या 
उपस्थित न थी, तथापि उन्नाव ज़िलेके बहुतसे बेच और कुछ 
खमीपी कानपुर और लखनऊके बैेद इकट्टे हुए थे। सबसे पहले 
परिडत रशपंश शारत्रीजीने महुलाचरण छिया और फिर स्थागत- 
कारिणीके सभापति बाबू प्रयागनारायण जी वफोलने स्वागतका 
सम्भाषण किया, जिसमें आयुर्वेदके विषयमें एक खासा व्याख्यान 
था। प्रस्ताव, अनुमोदन ओर समर्थन होने पर उन्नाव जिलेके खन- 
घर झ्ाम निधासी परिडत महादेवप्रसाद जी दीक्षितने सभापतिका 
आसन ग्रहण किया । आपने प्रारम्सिक वक्तता दी और फिर रुग्णता 
के कारण अपना लिखा हुआ भाषण स्वयं न पढ़ पं० देवकृष्णजी के 
द्वारा सुनवाया । सब मिलकर दश प्रस्दाय स्वीकृत हुए । आयुर्वेद 
के उत्कपेके लिये और आयुवेद्‌ पर लोगोंकी भ्रद्धाभक्ति बढ़ानेके लिये 
ज़िलेमें सम्पूर्ण वेद्य ओर आयुर्वेद प्रेमी मिल कर उद्योग कर सके, 
सलिये ज़िलेकी एक रुणायी कमिटी बनायी गयी, जिसका भार 
बाव प्रयागनारायण, पं० विश्वम्भरनाथ वाजपेयी, पं० सूयप्रसाद्‌ 
वाजपेयी ओर पं० रामदयालु जी अवस्थी पर सोपा गया। दुसरे 
प्रस्तायमें उन्नाचके डिस्टिक्ट बोड ओर स्थुनिसिपलिटीसे आग्रह 
किया गया कि एक एक वैद्यकी नियुक्ति की जाय जो आयुर्वेदिक 
सिकित्सा द्वारा रोगियोंकी संभाल करे। तीसरे प्रस्तावउ# थिष-उप- 
घविषकी प्राभ्षिके लिये प्रान्तिक सरकारसे नियमोमे सुधार करने और 
विक्रीकी दर निश्चित करनके लिये प्राथंना की गयी। चौथे प्रस्ताव- 
में प्राम्तिक सरकारसे प्रार्थना की गयी कि अष्टाज़ आयुर्वेदकी शिक्षा 
देनेके लिय एक आयुर्वेद ८ कालेजकी प्रतिष्ठा की ऊाय ओर लखनऊ- 
के मेडिकल कालेजम आयुवदकी शिक्षाका प्रबन्ध किया ज्ञाय | पांचवें 
प्रस्तावमं बनारस संस्कृत कालेजमे आयुर्वेदिक विभाग खोल 
विषयम प्रार्थना की गयी । छठे प्रस्तावमें घूम कर दवा करनेवाले 
डाकुरोकी तरह बेंचोकी भी नियुक्ति करनेके लिये प्रार्थना की गयी। 
खसातने पस्तायमे कहा गया कि जिस प्रकार बंगाल और मद्रासके 
वद्य “वायरल” पदनीस भूषित किये गये हैं उसी तरह इस प्रान्तके 
देयाका भी पदवी मिल्लनी चाहिये। प्रस्ताव पास हुआ कि संयुक्त - 
आन्ताय वंदसम्मलन करनका यथासस्भव शीघ्र प्रबन्ध करना 


बेद्सेघासमिति | _ श्द्ष 
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चाहिये । एक प्रस्तावमें कहा गया कि ये प्रस्ताव यथायोग्य र्थारनों- 
में भेजे जावें। द द 

उन्नावकी हिन्दू पाठशालाके अधिकारियोने स्वीकार किया कि ये 
अपनी पाठशालामे आयुर्वेदकी शिक्षके लिये एक विभाग रखते हैं 
और प्रत्यक्ष निदान और चिकित्साकी शिक्षाकी सुविधाके लिये एक 
धर्मार्थ औषधालय भी खोलते है | इसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया 
गया | जब तक वेतनिक योग्य चेद्य न मिल्ले सब तक पं० प्रभाशकर 
जी बेचने इस विभागमें काम करना स्वीकार किया और लखनऊ के 
रामनारायरण मिश्र, कानपुरके पं० किशोरीदत्त शास्त्री, पं० रामेइ्यर 
मिश्र शास्त्री ओर पं० रघुबरदयालु शास्त्री तथा चमगोली उदन्नावके 
पं० सूर्यप्रलाद वाजपेयी उेंद्यराजोन उक्त हिन्द्र-ओऔषधालय शोर पाठ- 
शालाका निरीक्षण करते रहनेका वचन दिया। ब्रिटिश गबनंमेटर को 
धन्यवाद देकर सम्मेलनका कार्य पृर्-हुआ | इस विपयमे झागे पैर 
रखनेंके लिये उन्नावके बेच और आथुवेद-प्रेमी सज्जन तो घन्यवाद- 
के पात्र हें ही; किन्तु इसके लिये उद्योग करनेमे पं० रघुवरदयालु 
औ बैद्य शास्त्रीने भी बैडा परिश्रम किया है। अतपव इन्हें भी धन्य- 
बाद देना हम श्रपना कर्तठ्य समभत हैँ । आशा #& अब शीघ्र ही 
प्रान्तीय देश्वसरम्मेलन होनेका भी समायार सुनाई पड़ेगा । 
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वद्यसेवाससिति । 


माधनेला समाप्त हो गया. इस पूर्ण कुम्म माघर मेलेके समय घेद- 
समाजने सर्वशलाधाग्णक्ी जो सवा की है. वह अ्रदर्णनीय है, उत्साह 
प्रदान करने योग्य है और वेंशाका गौरव बढ़ाने योग्य है | येद्य-सेबा- 
समितिके तन्त्रसे मेलेमे सात श्रोषणनलाय खुले हुए थे। उसका 
प्रधान औपधालय सेवासमितिके केम्पमे था, दूसरा आयेसमाजके 
कीम्पमं और तीसरा मूंसी पार था | सेवासमितिके छैम्पमे कलकत्ते- 
के श्री विशुद्धानन्द विद्यालयका ओयधालय भी था। हिन्दूसभाके 
कैस्पमें चुरूकी स्वाहितकारिणी सभाका झोषधालय था। सरकारी 
अस्पतालके सामने प्रयागकी आयुर्वेद्प्रचारिणी सभाका शीपधाकय 


३० वेद्यसम्मेलन पत्रिका । 
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था और मंसीपार कालीकमली त्ेत्रके कैम्पमं कालीकमलीचाले बाया 
रामनाथजीका एक शरीप्यधालय था। इन सभी आषधाल्याम चंद 
लोग उत्साहसे काम करते थे ओर प्रत्येक ओऔषधालयकी ओरसे घूम 
फिर कर दुःखी रोगियोकी दवा करने वाले वेद्योंका भी प्रबन्ध था | 
यद्यपि सरकारी अ्रड चनोके कारण भीड़ कम हुई, तथापि दिसा बियें- 
का कहना हे कि माधकी श्रामावस्याक दिन १६ रछाखसे कम मनुष्यों- 
ने सनानमे साग नहीं लिया था। लोग प्रायः नित्य देखते थे कि इन 
देशी शषचालयोमे बडी आस्था आर विश्वासके खाथ रोगियोंका 
भंड टटता था और भीड़के दिनामे तो प्रत्येक ओषधालयमे पांच 
छू सो तक दुःखी आते थे और इतनी ही संख्या घूम फिर कर दवा 
करनेवाले वेद्यो के हाथ हो जाती थी ।इस प्रकार इन उन्साही वंच्योने 
अपने देशका वहुत बड़ा काम किया, अपने भाइयोकी बुत कीमती 
सेचां की । सरकारका बहल भारी बोका हलका किया, और एबसे 
बडी बात यह कि अपना शिर ऊंचा किया, आंख स्तोल कर देखने 

खालान इस कायकी प्रशंसा को। माननीय मालवीयजी, माननीय 
पं० विष्णुदत्त शुक्ल प्रभुतिन अपना खंतोष प्रकट किया; किन्तु मेले 
की रिपोर्ट लिखनेवाले जिन सज़्नोंने सेवासमितिके उचित और 
डपयोगी काॉमोकी जब कालमोमे प्रशंसापूण रिपोर्ट भेजी तब इस 
उपयोगी कामको उन्हान या तो सुला दिया या एक दो खाइनमें ही 
अपना कतव्यपूर्ण किया, अवश्य ही इनकी कंजूसी पर हमे क्षोम 
हुआ है। जो हो, जिन बेदयोंने अपना काम छोड़ कर बाहरसे श्राकर 
यह सेवा सम्पादित की थे हमारे और देशके प्रशंसापात्र हैं, उन्होंने 
अपनी योग्यता संसारको सखूजायी है। बद्यसेबारा मिलिके सभापति 
डाक्र प्रसारीद्धाल का और मन्जी पं० नारायणद्सजीने इसके लिये 
जो धनघोर परिक्षम और प्रयत्न किया दे उसीखे यह कार्य ऐसी 
उच्च भ्रेणीका हुआ हे । 

प्रयागकी आयुर्वेद प्रचारिणी सभाने प्रतियपके समान इस वर्ष 
भी माधमेलेके समय अपना श्रीषधालय खोल कर बड़ा काम किया 
है। बल्कि अन्य वर्षासे इस वर्ष यह काम कुछ विशेष उत्साह और 
परिश्रमके साथ किया गया। इसका सारा श्रेय अश्रवश्य आयुवद 
गयारिणी सभाके उत्साही मन्त्री परिडत देवकीनन्दन बत्रिपादीफों 
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है। आपने यह काम नया उठाया था, किन्तु बहुत उत्तमतासे निर्वाह 
किया | प्रतिवर्षके समान पंडित बदरीनारायण शुक्ल जीन इसमें 
वरावर परिश्रम किया। पणिडत प्राणनाथ चलुवंदी, पं० विश्वेश्वर 
मिश्र, बाव जयकुमार जी, बाब्‌ साहनलाल जी प्रभ्भतिने भी समय 
समय पर कार्यभार सँभाला | ' 


खाया:2अरद-पन्‍या०क,.. पदक -नकंबाट. .४०-वन्‍्यााएनकगटरफर,, 


ब्रयाग कुम्मकी सहायताथे--बेचसेबासमितिके डेपूटेशनका 
भूमण । 


नधम्बर मासकी ६ तागीखको सभितिके मन्त्री नागायणदत्त 
शर्मा और पं० रामचन्द्र जी महसूदपुर विजनौर निवासी तथा एक 
भृत्य हरिद्वारसे अप्रोहा पहुंचे । वहाँ आयुर्वेदाचाय्ये पं० नाथू- 
रामजीसे मिले, क्योकि इन्हे भी डेवूटेंगतके लिये साथ लेता था, 
आयुर्वेदावाय्येजीके परमोत्साद को देख कर, सम्मति हुई कि 
पहिले यहाँस द्वी प्रारम्भ करता चाहिये, इसी रोज़ स्थातीय 
स्राहित्याचाय्य पं० भगवद्दत्त जी तथा बाबूराम जी वैद्य एवं भज- 
नोपदेशक पं० गीताराम जी तथा भगवन्त लिह ज्ञी ओमा आदि- 
का एक डेपूटेशन बना ओर शहरके प्रतिप्ठित रईसोसे मिल्ला, पं० 
नाथूरामजीने समितिके उद्देश्योकों बताया । सबने बड़े उत्साह 
से डेपूटेशनकी सफलताके लिये सहायता देता प्रारम्भ कर दिया। 
यहाँ के सज्जन भ्रद्धानुसार दान देकर पुएयभागी हुए। यहाँ से 
छेपूटेशनको १०३॥) रोकड़ी प्राप्त हुये । 

ता० १०-११-१७ को अमरोहेसे आयुर्वेदाचाय पं० नाथराम जी 
तथा भजनोपदेशक पं० यीताराम जी डेपूटेशनके खाथ हुए । डेपू- 
टेशन हापुड़ पहुँचा । हापुड़के प्रतिष्ठित पं० जयदेव शर्मा महोंपदे- 
शक तथा पं० रामचन्द्र जी शास्त्री पं० केवल्राम जी सिद्ध बेयसे 
पूर्व ही भेंट हुईं । इन्होंने स्वागत करते हुए स्थानीय संस्कृत पाठ- 
शाल्रा देवी पर ठहरने का प्रबन्ध कर दिया और शहर के प्रतिष्ठित 
वैद्य पं० भगवतीप्रसादजीसे प्रथम भेंट हुईं। समितिके मन्धत्री- 
मे पू्ंसे ही इनसे पन्न-व्यवहार कर रक्खा था। किन्तु इनका कोई 


अजल- अरे *तकमज ख्च्ब्ह कक 


२ बैद्यसम्मेलनपत्रिका | ) 
समुचित उत्तर नहीं मिला था। प्रत्यक्षम इनसे धार्तालापसे 
निश्चय हुआ कि डेपूटेशनमें ये सम्मिलित नहों होंगे । अस्तु, 
इसी रोज ऋषिकुल् हसरिद्वारके प्रतिष्ठित प्रतिनिधि पं० हृपाराम 
शर्मा जी पंजाबरत्न जो किसी काय्यवश यहाँ आये हुए थे । इनसे 
डेपूटेशनका परिचय हुआ । मन्त्रीके निवेदनस बड़े प्रेमके साथ 
ये भी डेपूरेशनमे सम्मिल्रित हुए। उपरोक्त महानुभाश्रोका डेंपूटे- 
शन शहरकी सनातनधमं-सभाके मन्त्रीजीसे मिला | इन्होंने 
भी सम्मिलित होकर दान एकत्रित करना स्वीकार नहीं किया, 
किन्तु स्वयं बड़े उत्साहसे दान दिया ओर अन्य प्रकारकी सुबि- 
धाएँ करनेका अमिवचन दिया । पं० जयदेव शर्मा जी परमात्खाह 
उद्योगसे डेपूटेशन शहरके प्रतिष्ठित रईस तथा आय्ये-समाजके 
मन्‍्त्री सथा सभापतिसे भी मिला । सबने उत्साह पूर्वक डे पू्टेशन- 
की सफलताके लिये सहायता की । विशेषतः पं० जयदेयब शर्म्मां, 
पं० ऊपाराम जी शर्मा पंजाबरल तथा पं० केवलराम ज्ञी सिद्धकों 
धन्यवाद है । हापुड़ से डेपूटेशन को १०६॥-) प्राप्त हुए । 
ता० १३-११-१७ को डेपूटेशन देहली पहुंचा और स्वगंवासी 
आनरेरी मजिऐट लाला लद्धमीनारायणजी खत्रीकी धमंशालामे 
गोस्वामी देवाचाये पं० गोपीरमणजी वेद्यरल्के प्रबन्ध्स ठहरा, 
दुसरे दिन स्थानीय वेदोंसे डेपूटेशनकी मुलाकात हुईं | तीसरे दिन 
भी सब लोगोस भट ही होती रद्दी। खबकी सम्मतिसे यह स्थिर 
हुआ कि समितिकी सहायतार्थ स्थानीय बैद्योकी एक सभाकी जाय 
इसका भार पं० शिवनारायणजी वेद्यके ऊपर दिया गया। इसीलिये 
धमंपुरमे एक सभाकी गयी; परन्तु बेद्य मद्दानुभावोंने ऋनेकी कृपा 
ने की | जो कुछ दो चार बेच उपस्थित हुए उनकी सम्मति हुई कि 
यह काय्य कंसे किया ज्ाय। वाद-विधादसे निश्चय हुआ कि कल 
«फिर लद्धमीनारायण जीकी घर्मशालामें सभा की ज्ञाय । नियमानुसार 
दूंसरे दिन फिर सभाका नोटिस दिया गया | परन्तु, फिर भी किसी 
महाजुभावके दशन न हुए । यहां पं० जयनारायणजी वेशद्य तथा 
पं० गोपीरमणजी बेयरल एवं पं० श्रीनिधासजी बरेद्रत्न उपस्थित 
हुए | फिर सहायताके लिये वेचद्योके स्थानों पर ज्ञाकर सहायता 
माँगी गयी | इस उद्योगके लिये देवाचाय्य पं० गोपी र॒मराजी तथा 
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श्रीनियासाचाय्य॑जी डेपूटेशनमे सम्मिलित हुए और स्थानीय बेयोसे 
मिल कर सहायताका प्रबन्ध करने लगे। स्थानीय बेयोने समितिके 
इस काय्यकों उन्नतिवर्द्धक समभकर यथायोग्य सहायता दी। 
देवाचायर्य पं० गोपीरमणजीके यहां डपूटेशनको दो रोज तक भोजन 
पार्टो हुईं | ओर जब तक देहलीमे डेपूट्शनकी स्थिति रही तब तक 
इनसे बहुत कुछ सहायता मिलती रही। पं० श्रीनिवासाचाय्येजी 
अस्वस्थतामे भी डेपूटेशनके साथ भ्रमण करते रहे । पं० मन्नूलालजी 
तथा गोस्वामी मुन्नीलालजी तथा कविराज हरिश्रन्द्रजी आदि महानु- 
भावोंने बहुत कुछ परिश्रम किया इसके लिये उपरोक्त मह।शयोंको 
धन्यवाद है । इस प्रकार इन्द्रप्रस्थले २११) ( केबल बेद्योहीले ) 
प्राप्त हुए । 

ता० २३-१ १-१७ को डेपूटेशन देहलीस रिवाडी पहुंचा । कार्य्य 
होनेसे आयुर्वेदाचाय्यं पं० नाथूराम शर्माजी तथा भजनोपदेशक 
गीतारामजी ता अमरोहे चले शआये। रिवाडीम कोई विशेष वेथ- 
समुदाप न होनेसे यहाँ कुछ न हो सका-स्थानोय प० बेजनाथजी 
बेद्यन सफलताके लिये कुछ उद्योग किया भी, परन्तु वह सफली- 
भूत न हुआ । इसलिये इसी रोज़ यहांसे डेपूटेशन भिवानी पहुंचा। 
ओर रायबहादुर ताराचन्द्रजीकी धमंशालामें ठहरा । स्थानीय 
बेद्य लक्ष्मीनारायणज्ञी जिनसे मन्त्रीने पत्रव्यवहार किया था उनसे 
मिला | इन्हींके स्थानमें पं० नोवतरायजी वंच्यसे भी भेंट हुई | पं० 
नोचतरायजी वड़ी प्रसप्ततास डेपूटेशनमें सम्मिलित हुए, और 
स्थानीय शब्य वेचांसे भेंट करायी | उनमे पं० प्रेमनिधि शर्मा बैदो- 
पाध्याय वुल्सद्शहर निवासी जो हालुबवासिया श्रीषध्रालयम काय्य 
करते हेँ इनसे परिचय हुआ । समितिके मनत्रीने डेपूटेशनके आनका 
कृत्तान्त कहा । इन्द्रोने बड़ी प्रसन्नतासे सम्मिलित होना स्वीकार 
किया | और भी कई बवेच्य महाशयासे वार्तालापका सौभाग्य प्राप्त 
हुआ | पं० प्रेंननिधि शम्मांके परमोद्योगसे शहरके रईसोसे मुलाकात 
हुई | दो रोज तक श्रीमानोके दवांजों पर मांगने पर भी उद्योग 
राफल न हुआ । यह ढक्ल देखकर जहां बड़े बड़े दानीयोंकी वस्ती हैं 
खेद हुआ । परन्तु फिर भी उद्योग जारी रक्‍्खा | सेठ नेनसुखदास- 
जीके हृदयमें ध्माक्र कुछ जमाया और प्रथम इन्होंनेही सद्दायता 
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प्रारम्म कर दी | फिर क्या था जहां जहां गये वहां थोड़ी थोड़ी 
सहायता मिल ही गयी | 
पं० प्रेमनिधि शर्म्माजी के परम उद्योगके लिये तथा सेठ नेनसुख- 
दासजीके प्रथम दानके लिये विशेषतः धन्यवाद है | भिवानीसे केवल 
५०) रोकड़ी प्राप्त हुए । 
ता० २६-१ १-१७ को भिचानीसे डेपएटेशन सिरसा पहुंचा और 
स्थानीय पं० हजारीलालजी वेच्य तथा पं० गंगाधरजीके प्रबन्धसे 
पक घमंशालामें ठहरा। यहां लोगोंका इस काय्यमें कुछ उत्लाह 
न देखा, इसलिये यहांसे भी विशेष खहायता न मिल सकी। कुछ 
चेयोसे ही सहायता मिली । जिसकी संख्या १०) हुई । 
ता० २८-११-१७ को डेपूटेंशन सिरसासे चूरू पहुंचा.। यहां 
स्थानीय पं० देवीप्रसादमी शास्त्रीफे यहां संस्कृत पाठशाल्लामे 
ठहरा | परिडतजीने स्थानीय वेदों ओर सनातनघर्म-सभाके मन्त्री 
तथा सर्बहितकारिणी सभाके मन्‍्त्री ओर अन्यान्य प्रतिष्ठित ध्रीयानौ- 
से डेपूटेशनका परिचय कराया | सबकी सम्मति हुई कि एक सभा 
की जाय ओर उसमें समितधिकी सहायताके लिये अपील की जाय ! 
तदनुसार सनातनधम-सभाके स्थानमें सभा हुई और सहायता 
मिलना प्रारम्भ हो गया | परन्तु बहुतसे महानुभपोके उपस्थित न 
होनेसे जैसी कुछ सहायता मिलनी चाहिये थी बेसी न मिली। 
दूसरे दिन फिर बाज़ारमे खभा की गयी, कुछ लोग फिर उपस्थित 
हुए ओर थोड़ा दान लिखा गया । परन्तु जसी यह पुगयमयी नणरी 
है वैसी सफलता न हुई । यहां यह देखकर बड़ा दृर्ष हुआ कि कई 
आयुर्वेवीय घर्मार्य ओषधालय खुले हे जिनमें रोगियोंकी च्विक्रित्सा 
भत्ते प्रकारसे की ऊाती है| हालद्दीमे एक विदेशीय दातव्य ओप बा - 
लय खुला दे। सूरुूसे ११६) संग्रहीत हुए । चूरूसे ४ दिसम्बरकों 
<डेपूटेशन हरिद्वार लोट आया । क्‍ 
फिर ता० २०-१२५-१७ को हरिद्वारके घेच्राज पं० लक्तघणदत्त 
जी ओर समितिके मन्त्री नारायणदत्त शर्मा पं० जगतनारायणजीके 
आहानसे नजीबाबाद पहुंचे | उक्त पं० जीके सुपुत्र पं० विश्वनाथऊी- 
के झीषघालयमें ठद्रे | पंडितजीके परम उत्लाहसे स्थानीय सजजनो 
( शेष टाइटिलके दुसरे पृष्ठ पर ) 


॥ क्ीधन्यन्तर ये मन! ॥ 


(६ कु ऋच 
अदापलत्व- 
तस्प चिकित्सोपयागरश्च । 

( लेखकः--पं ० वामन केशव दाह्पर शास्त्री नासिकस्थ: ) 

घायुः पित्त कफश्चेति त्यों दोषा: समासतः । 

विकृताइविरृता देह प्रस्ति ने घतयरित च ॥ 

दृह्यस्मिप्तायुवंदे दातपिसकफानां आाधान्य प्राधान्येनास्ति यर्णि- 

तम्‌ | सुनश्नते त्वेषां माहात्म्य ब्रणप्रकश्षाध्याय “चातपित्तश्लेष्माण एव 
देहसंभमवहेतवः तेरबाव्यापन्नेरधामध्योध्यसलिविष्टे: शरोरमभिद 
धायते आगारमिव स्शणासिस्तिसमिः अ्रतश्व अजिस्थयामाहरेके | ते 
एच व्यापन्नाः प्रलयहेतवः तदेभिरेव शोखितचतुर्थः संभमवस्थिसि प्रल्- 
येष्‌ अप्यविरहितं शरीर भचति | 


“नर्त देह: कफादस्ति न पिक्ताजझ थे माउतात । 
शोणितादपि वा नित्य देह एसेस्तु धायते ॥" 


इति यणितम | आयवेदस्यादयतमं साथ्य शरीरारोग्यलाधनमभ , 
तद्थमेवाविबभूवायवंदः “घर्माथकाममाक्तागामारोग्य मृुलकार एस , 
रोगास्तस्यापहतार: श्रेयसो जीवितस्य ले ।” “आराग्याथे बक्रिया- 
क्रम:” इति थे चरकः । 


शगीरारोग्यविधायकाः शरीरारोध्यकारका बातपिलप्लेष्माशः, 
अतस्तेषां यथावद्धिज्ञानं विधेयाग्य, तद्विशान तु तत्संसवतत्स्वरूप- 
तत्काय॑तत्संस्थानतद्रीगकारित्व तद्गरोगोपशमकत्वलत्प्रकोपा दिशानन 
साकलल्‍य॑ स्यात्‌ | अ्रतस्तह्निघारणे क्रियत कियान प्रयत्न: । 


तथा वातपित्तश्लेष्मशामस्तित्वे आराश्ुनिकानां महान शआ्रारोपो- 
७स्ति । न सन्ति वातपित्तश्लेष्माणोउस्मिन देह केवल प्राच्चीनषिभा- 
पितेन तेषां प्रामाएयं न सिध्यति वर्य न शाइद्प्रमाणमन्तारः अस्मामि- 
रतीवपरिश्रमेणु प्रयस्नेन च प्रत्यक्षशारीरज्ञानं सम्पादित, शानोन्मी- 


२ वेयसम्मेलनपश्रिका-निवन्धमालसा | 
लितचक्षुभिरस्माभिः हत्स्नदेदगतपदार्थविबवरणावसरे प्राचीन- 
बि-प्रोक्त मायुवेदस्थितिरूप जीवितमिवायुर्वेदस्य वार्ता,क्तकफा- 
स्तित्वं न दश्मतों न भ्रद्धां दृष्मा ऋषिवनान वयमिति तेषामाद्धंप: | 

प्रत्यक्ष शारीरद्शनन चाधुनिक शास्त्रशानन प्रशस्तिमापन्नाना- 
मयमाक्तेपो५तीव बलकबत्तरों यात्यस्मिन काले। श्रयं दि आधनिकः: 
काल: स्वाधन पाश्यात्यशास्तरज्ञानां यशस्करः, पुण्टिकरः, प्रभावेश्वर्य 
संपादकः, सबवलोकश्रद्धासमुत्पादक-स्तथास्मच्छाल्राणां च तत्खं 
पन्नानां बलतेजोयशः च्यकरः, परमाश्रद्धासंपादका स्तीति प्रश्ञात- 
मेष सवंविदुषां। श्रतोउस्मिन्विषये काले यत्‌ पूर्वोक्त पाश्चात्य 
विद्या संपन्नें: प्रतिन्लातं, न सन्त शरीर स्मिन घातपिक्त शलपष्माणु 
इति। तत्पतिशयेव संजातश्रद्धानां ज़नानां अस्मदायुरवेदोक्त सर्चे 
जल्पितप्रायं न सत्यकालितमिति वाता स्याल्‌, अनया च बातेया 
समुत्यत्नाउस्मद्विलय इति | अतः सविशेष प्रयत्नेन शरीरे घातपिश 
शलेष्स गवेषण से, तत्साथक ऋपषिप्रोक्तकारणानां यथा वश्निरूपशेप्य- 
बश्यं यन्‍नो विधेयाउतोपय प्रयत्न; । 


केषां चन्मते अय॑ प्रयत्न: प्राच्यप्रतीय्यक्नान संमीलनंन सफल 
स्पादाधनिक चिकित्साशासख्र तस्वानि चायुवेंदोक्त तत्वानि केगंरे 
समधिपमतां यान्तीनत्यालाचध तदनसारंण ग्राह्याग्राह्यता मन्सव्या 
उभयोगरिति | 


केचनास्मदायुवंद एच सर्ंजगत्स्थितच्िकित्साशास्त्राणां तत्स्थित- 
_ शक्त्वानां च तन्तुतासूर्श नामिरिव सूलकारणं मन्धचते । यदन्यत्न तदा- 
युवेदे यकञ्नायुवंदे तन्नान्यत्र इति श्रद्धाभक्तानां चाज्ञातपरविद्या 
तस्‍््वानामस्फदायुवेदे यदिद तत्य तदेवेद॑ पाश्यात्यचिकित्साशास्रे 
इति निःशंक बदतां मद्दान्संरंधों दृश्यते स्वमतस्थापन एवं द्वितीयों 
यक्ञः । 

सर्वेदप सुधियरतेषां प्रयत्नोप्यभिनंदनीय एवं ममत्वेधं मं 
यदस्मच्छास््र स्थिततत्वविधरणमवत्र याथातथ्येन सकारणं सप्रत्यर्य 
खबिमश चिदुपां गुणंकपक्षपातिनामग्रे कतंब्यम्‌ । तेन भ्रद्धाबद्धि 
स्यथात्‌ शाख्रादराईपि । झतपव वातपित्तश्लष्मास्तित्व तत्कारय॑ 
विवरणे आयुर्वेदीयमंब मत पुरतः क्रियते । न नव्य प्राचीनमस 


क 


जिदोचलस्थ । है 
समनन्‍्वयो5शक्तत्वान्षापि द्वितीयः साहसिकः प्रयक्ष:। नव्य प्रायोन 
मससमन्यय करण कस्याएि महतोइपराप्निबेशसुश्रुतयोरियव पुरुष* 
स्यावश्यकता । नास्मदादीनां मंडूकप्लुतिबद्धिमतामयमधिकार इति 
सबिनयं विज्ञाप्य क्रियते प्रवेशो विषयविपये। 
तत्र दोषा वातपिसकफाः क्रत्म्नदेहयरा, लहाधिताना: सन्ति 
तस्मादहसंभू तिरेवादी विचायां। देहस्तु कथं संभवतीत्यत्र सर्च 
दशन काराणा भिन्नमिश्लमतानि सन्ति | तथापि पश्चानां प्रथ्वभेजों 
बाय्वाकाशानां शरीराभिनिवृ त्ती तथा जगत्‌ संभूत्त्यां कारणार्तं सर्वे: 
स्वीकृतम | 
तथाहि “अन्नक देहमात्रात्मदशिना लोकायनतिका देहष्यतिरि 
क्तस्यात्मनोभावषं॑ मन्यमाना: समस्तव्यस्तेषु बाह्मेपु पृथिव्यादिषु 
श्रदष्टमपि चेतन्य शरीराकारपरिणतेए भूतेष स्थादिति संभावयन्त- 
स्तेम्यश्चेतन्य-प्रदशक्तिवद्धिश्ञानं॑ चेंतन्‍्यविशिष्ट: कायः एरुप इति 
घाहुः | ( शंकराबाय शारोर भाष्यं ० ३ पा० ३ अण० ३० सूत्र ५३ ) 
“तथाग्निरुष्णों जल॑ शीत समस्पशस्तथानिलः । 
कैनेदं चित्रितं तस्मात्स्यभावात्तदुब्यवस्थितिः ।” 
. ( सयदर्शनसंग्रद्दे ) 
एवं चार्वाक: जगत्‌-शगीरसंभवे प्रृथिव्यादि भूतकारणं निर्धा- 
रितम्‌ तथा चोष्णशीतादिधरमाश्व स्वीकृता खूतानाम । 
बोद्धास्तु “बाह्ममाभ्यन्तरं च बस्त्वभ्युपगच्छुन्ति भूत॑ भौतिऋं 
चित्त चेत्तं व । तत्र भूतं पृथ्वीघात्वादयों भोतिक॑ चत्षुरादयोरूपा- 
दयश्थ चतुएये तर प्रथिव्यादिषरमाणवः खरनेहोप्णेरणस्वभावास्ते 
पृथिव्यादिभावेन संहन्यन्त इति मनन्‍्यस्ते। तथा रुपविज्ञानवेदना- 
संशासंस्कारसंशकाः पंचस्कंघास्तेषि श्राध्यात्म्यसबेन्यवहारस्वभा- 
चेन संदृम्यन्त इति मन्यन्त ।” 
( शांकरभाष्य अ्र० २ पा० २ श्रधि० ४ सूत्र १८ ) 
“झ्थ पुनरय द्वाभ्यां कारणाभ्पां भवति प्रतीत्यसप्ुत्पादों द्वेतूप-: 
निबंधतः प्रत्ययोपनिबंधतश्रथ । स पुनद्धिविधः बाह्यश्राध्यात्मिकश्व । 
याह्मप्रतीत्यसमुत्पावस्थ हेतूपनिबंधः। यथा बीज, बीजादं कुरोदकुरा 
त्पन्नं, पत्रात्काएडं, काणडान्नालो, नालादुगर्भों, गर्भावकः, भ्रुकादू- 


४ सैद्यसम्मेलनपत्रिका-सिवन्धमाला । 


जब ज- कला &म७ के 


त्पुष्पं, पुष्पात्फलमिति । तंत्र बीजस्थ नव सबति ज्ञानमहमंकुरं निय॑ 
तेयामि | अंकरस्यापि नेघं मवति ज्ञानमहं बीजेन निवेतित इति। 
कार्यकारणभावनियमलक्षणो बाह्मप्रतीत्य समुन्पादस्य हेतूपनिबंध: 
प्रत्ययोपनिबन्धः प्रतीत्य समुत्पादस्योच्यते | प्रत्ययों हेतृनां सम- 
बायः । हेत हेत प्रत्ययन्ते हेंत्वन्तराणीनि तेर्धा भावः प्रत्ययः, सम- 
घाय इति यावत्‌ । यथा परणण्णा चातूनां समवायाद्बीजहेतुरंकुरो 
जायते | तत्र त्र प्रथिवी घातुः बोजस्य संग्रहकृत्य करोति, अब्धातु- 
बाज सनेहयति, तजा घातुर्दीज॑ परिपाचयति, वायुधांतुर्बीज निहं- 
रति, आकाशधातर्वीजस्पानायरणकृत्यं करोति, ऋतुरपि बीजस्य 
परिणाम करोति इति बाह्मप्रतीत्यसमुत्पादस्य प्रत्ययोपनिबंधः । 
अथ आध्यात्मिकरप्रतीत्य समुत्वादस्य हेतूपनिबंध: । अविद्या, संस्का- 
रखिक्षानं, नामरूपे. पदायतगानि, स्पशे, बेदना, तष्णा, उपादानं 
भवों, जातिः, ज़रामरख, शाकः परिवेद ना, दुःख, दुमंनस्कता, इति । 
पृ परमुत्पादयलि । तथा परस्परणाणां उत्पादकोष्हमुत्पन्नोहमिति 
ज्ञान नास्ति। श्राध्यात्मिक प्रतीत्य समुत्यादस्थ प्रत्ययोपनिबंधों 
यथा--पृथ्ब्यप् ज्षा बाय्वाकाशविज्ञानघातूनां समवायाद्धवति कायः । 
तथ् कायस्य पृथिवीधातु) काठिन्यं निवतंयति, अब्धातः स्नेहयति 
(यम्‌। तेजोीघातु: कायस्य शीतपीते परिपाचयति वायुधातुः कायस्य 
ध्यासादिक्रिया: सम्पादयति, आकाशधातु: कायस्यान्तः स्ुपिरभाय॑ 
करोति, यस्तु नामरूपांकुरमभिनिवतयति पंचघिजशानकार्यसंयुक्तं 
सास्रवं च मनोविज्ञान सायमुच्यते विज्ञानधातुः । 
द ( भामतीकाराः बाचस्पतिमिश्राः अ० २ प० २ ) 
अनेन विस्तृतावतरणन बोद्धा अपि अगसत्काय चामनन्ति पृथि- 
व्यादि निर्मितम , तथा पृथिव्यादीनां खरस्नेहादि धर्मोश्व । 
अथजैनाः सप्तच्षा पदार्था: सम्मता जीवाजीवास्मवसंवर निर्ज ९- 
मोक्षा नाम | संक्षेपतस्तु द्वावच पदार्था जीवाजीवाख्योी । यथायोग 
तयोरेव इतरशान्तमांवादिति मन्यन्ते । तयोरिममपर प्रपश्चमाचक्तते, 
पञ्मास्तिकायोनाम जीवास्तिकायः, पुद्गलास्तिकायों, धर्मास्तिकायों 
इधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकायश्ेति । 
( शंकर० शा० भा० झ० पा० २ शअ० ६ सूच ३१ ) 
तत् पुदुगलास्सिकायों नाम पूशथि्यादि चअत्वारि भूतानि स्था- 


 त्रिदोषनत्व । ड भू 
बरं जंगम थे | पूर्यन्ते गलन्ति इति पुदूगलाः परमाणवः, तत्समृदों 
धनत्र पृथिव्यादिरुक्तः | वेदनीयं, नामिकं, गोंजिकमायुप्क चेति कर्म- 
चतुएयमेतत्कमंचतु प्रयेन संभव: सर्वस्थेलि । सक्रियस्प बीजस्य 
पाचकपवनवशादीषद्धनीमावः शगीराकारपरिणामहेल॒वदनीय कर्म । 
तच्छुक्तिमति तस्मिन बीज कललाख्यद्र वावस्थां वुद्युदावस्थां चार॑- 
भकक्रियाविशेषों नामिक॑ बीज़स्य शरीराकारपरिणामशक्तिग तिक॑ 
शुक्रशोसितव्यतिकर जाते मिलितं तदुभयरूपमायुष्क । तान्यतानि 
शुक्लपु दृुगलाभ्रयत्वादबाती नि कर्मांणि ।! 
( आनन्द्मिरिंब्याख्या अ० २ पा० २ अ्श्वि ६ सूत्र ३१ ) 


इत्यनन भूतानां तद्गतश्र्माणामपि शरीरसंभव प्रामागयं स्वी- 
कु न्ति इति स्पष्टम्‌ । 

तथा चर नेय्यायिकाः “चेष्टन्द्रियार्थाभयश्शरीरं । घ्लाशरसन 
चक्तुस्त्वकृथ्रोत्राणीन्द्रियारि। भूतभ्यः । पृथिव्यापस्तेजोबायु राकाश 
इति भूतानि । गंधरसरूण्स्पशंशब्दाः पृथिव्यादिगणास्तदर्था 
(इन्द्रियाथाः) | गंघरसरुपस्पशशब्दानां स्पशवयन्ताः पृथिव्या:, अप्‌- 
तेजाबायूना पूथ पूवमपाह्य आकाशस्योत्तरः । (शरोरं) पाथिव॑ं 
रुणान्तरॉपलब्धे: । पाथिवाष्यतेज़सं तदगुणोपल्नब्धः। निःश्वासो 
च्छुवआाजापलब्धेश्रातुभीतिकम गंघक्लेदपाकब्यूहाचवकाशदान भ्यः पंच - 
भोतिकम ।” इत्येतः न्‍्यायदशवसूत्रेश्चेएा इन्द्रियागि तद्दिषयाश्श्यत्ये- 
पामाश्रयमूतं शरीरम | इन्द्धियाणि तेपामथांश्रपंचद्रव्यभ्यः प्रृथिव्या- 
द्भ्यः संमूता:। पृथिवीद्रब्यसंभूत शरीरम्‌ | स्थलपंचद्रब्यसयोगेन 
न पांचभोतिक॑ शरीरस्य । नषां मते स्थुलद्वव्यसंयोगी न भवति। 
तहिं , शरीरे दृश्यमाना इतरसूतथमा अशुद्र॒त्य संयोगसंभताः, सववा- 
शायपि स्थुलद॒ब्याणि सूदमेतरंद्रव्यचतुपष्टयसंयुक्तानि | श्रतएव विष्टं- 
हापरंपरेण इति सूत्रेण संयोगो दशितः। तत्संयोगसंयुक्त हि पार्थिव 
दृव्यं शरीरोत्पादकम्‌ । तस्मात्‌ परा्थिब स्थितपंचद्रव्यगुणरत्त्वं । 
शरीरस्येति सिद्धम | एतदेववात्स्यायनभाष्यकार रुक्तम पंचानां 
भूतानां संयोगे सति शरोरं भवति, भूतसंयोगों हि मिथः पज्चानां 
न निषिद्ध: | एतेन जगत्कलेघरसंभवस्तु कमेंच्रोदित पंचद्रव्येभ्यस्त- 
त्स्थितगुणकमा दिभुप:. मन्यन्ते इत्यागतम ! 


६ वैद्यसम्मेलनपंत्रिका-निषन्धमाला | 


अथ वेशषिकाः “तत्पुनः पृथिव्यादि कार्यद्रध्यं त्रेविधम | शरी- 
रेन्द्रिय विषयसंशकम्‌ | रूपरसगंधस्पर्शवती पृथिवी | रूपर सस्पर्श- 
वत्य आपो द्ववाः स्निग्धाश्व । तेजो रुपस्पर्शवत्‌। स्पशवान वायु 
ब्यवस्थितः प्रृथिव्यां गन्ध:ः। अप्छुशीतता | तेजस उष्ण॒ता । 

अत्र प्रशस्तपादभाष्यं पृथिव्या रूुपमनेकप्रकारं शुक्रादि, रसः 
चड्विधा मधुरादिः, गंधस्सुरभिरसरभिश्च, स्पर्शास्यानुष्णाशीतः । 
सा प्ृथिवीद्धिविधा नित्या परमाणुरूपाउनित्या कार्यरूपा। कार्य 
शरीरन्द्रियविपयसश्षक्क त्रिविधम्‌ । शरीरं मनुष्य लोके, इन्द्रिय॑ 
गंधव्यंजक सर्वेप्राणिनां प्राशम्‌ । श्रापः शुक्कलमधुरशीतास्त्यासां रूप 
रसस्पर्शाः | इन्द्रियं स्वध्राणिनां रसव्यंजकं रसनं, शरीरं वरुणलोके, 
घिषयः सरित्समुद्रादिः | नित्या: परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरुपाः 
कार्य जिविधमुक्तम्‌ | तेजो रूपस्पर्शवत्‌। तत्र शुक्ल भास्वरं च रूपम, 
उष्ण पय स्पर्श: | तड्धिविधमणुकार्यसावान्‌ नित्यानित्यं च | अनित्य॑ 
शरीरन्द्रियविषयकायंकरम्‌ । शरीर आदित्यलोके, इन्द्रियं सर्व- 
प्राणिनां रूपब्यंजक॑ चक्तुः, विषयाबहवः तन्न भ्रुक्तस्य आ्राहाररसस्य 
रसादि परिणामकरः ओऔदर्यः बायुः स्पर्शवान्‌ | स्पर्शोस्थानुष्ण- 
शीतः । स टिविधोंपशुकाय भावा ब्नित्यानित्यश्व बत्रिविधकायंकरः । 
इन्द्रियं स्वप्राणिनां स्पशोपलंभक स्वेशरीरव्यापि त्वगिन्द्रियम | 
शरीर वायुलोके, विषय बहुत्वेषि प्रायोउन्‍तः शरीरे रसमलधातूनां 
प्रेरणादि हेतु: पंचप्रकार: । आकाशस्य शब्दोलक्षणं सर्वप्राणिनां 
शब्दोपलब्धो श्रोत्रमिन्द्रियं । 

अजत्रापि भूतानां परस्परमणुसंयोगो भवतीतिवेशेषिकमतम्‌ । 
तथा च सूतं “अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्ध:ः। सच संयोगः संयुक्त 
संयोगेन भवति। यथा पाथिवाष्ययोरण्वो; खंयोगे सति श्रन्येन 
पार्थियेन पार्थिवस्य | अन्‍्येंनाप्येनाप्यस्य । युगपत्संयोगी भवतः। 
तदा ताभ्यां संयोगाभ्यां पार्थिवाप्ये द्धशुकेयुगपदारभ्येते। स संयुक्त 
समवायः | प्रशस्तपादभाष्यं शरीरजगदुत्पसिसाधकानि पंचद्रव्याणि 
स्थगुणकर्मसंयोगसहितानि सन्ति इति मन्यन्ते । 

तथा च सांख्यद्वयमते “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: । 
प्रकृतेमहान्‌ । महतों अहंकारो अहंकारात्पंचतन्मात्राणि उभयमिन्द्रियं 
तस्मात्रे भ्पस्स्थुलभूतानि पुरुष इति पंचविशतिगेणः | (सांख्यघूञारि) 


बिदोपनस्य | | 


कै ++ कर अफाबेल- का 
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प्रकृतेमंहान, महताएहकारा।, एकादश पंचलन्मात्न यत्कायम 
सोएहकारोएपि शिंविघः । बकूतो राजसस्तामसश्च । वेकूताशक्षा मसा- 
त्विकान्सनों ज्ञायत | राजसादहंकार[दशन्द्रियाणि । तमसादहेंका- 
राज्य तन्‍्मात्रारि। तन्मात्रभ्यः पंचीकरणवयवस्थया स्थुलमभुतानि। 
सन्‍्मात्राणि नाम सूइमभूतानि, शब्दस्पशरूपरसगंधानि। एतें: पंच- 
विंशतितत्त्वें; पात'श्चज्ममत देभ्वरसहितें: पड्‌विशतितत्वेंः सर्च जग- 

दुत्पन्नं भवति। तस्माचउछुरीरस्य । तस्मात्रयोविंशतितस्वात्‌ (प्रकृति- 
पुरपर द्वितात्‌ ) स्थल सूदभशरोरद्धयस्वारंस इत्यथ:ः । 

( धरीविशज्ञान मिद्ुभाष्यम ) 
घेदांतिनामपि-- 

“िदानंदमयब्रह्म प्रतिविवसमन्विता । 

तमारजःस्सत्वगुणा प्रकृतिद्वि विधा चर सा ॥ 

सत्वशुद्धयविशु|द्धन्यां मायाबिद्ये च ते मत । 

मायाविबों वशीकृत्य तां स्यात्सवंश्व इश्वर: ॥ 

अविदया वशगर्त्वन्यस्तद्वेचिध्यादनकथा । 

साफारण शरीर म्यांत्प्राशस्तत्रा भिमानवान ॥ 
तमःप्रधान:ःप्रद्धस्त ट्मोगादीश्व राक्षया 

वियत्पयनतेजोम्वुभुबवी भूतानि जशिर ॥ 

तेरनतः करण सर्च वूक्तिभेदेन तदुक्विघा 

मनो विमश रूप स्यादु बुद्धि: स्यान्षिश्चयात्मिका ॥ 

ग्जाशेः पश्चभिस्तेषां क्रमात्कमन्द्रियारि तु । 

घाकपाणिपादपायुपस्थासिघानानि जशिरे ॥ 

ते: सर्च: सहितः प्राणों वुसिभेदात्स पंचथा। 

प्राणोपानः समानश्चोंदानव्यातों च ते पुनः ॥ 

बुद्धिकमन्द्ियप्राणपंचकमनलाथिया । 

शरीर सप्तरशभिः सूक्ष्म तल्लिगमुच्यत ॥ 

प्राध्स्तत्रासिमानन तेंजसरत्तं प्रपथते । 
 दिरशायगर् तामीशः तयाव्य घिसमशिता ॥ 

समष्टिरशः सबषां स्वात्मतादात्म्यवेदनाथ्‌ । 

तदंभावात्ततोन्येतु कथ्पन्ते व्यध्टिसंज्ञया ॥ 


वेयसम्मंतनपथिका-नियन्धगाला । 
तद्घो गाय पुनर्भोग्य भोगायतनजन्मने । 
पंचीकरोति भगवान्‌ प्रत्येक वियदादिकम ॥ 
छ्विथा विधाय चेक चतुर्धा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्धितीयांश योतिनात्यंच्पंचतेः ॥ 
तेरंडस्तत्र भुवन भोग्यभोगाश्रयों सबः 
हिराायगर्भः स्थलेएस्मिन्देहे बेंश्वानरों भवेत्‌ ॥ 
तैज़सा विश्वतां याता देवतिर्यडडबरादयः ॥” 

(पंचदशी तक्त्वचियेकके, विद्यार्रयस्वामी ।) 
समण्िव्यशिसजन इन्थमे दा पपत्तिदर्शता ऊध्चंम । 


तेसिरीय वृहदारगयकापनिषत्सु तथा मलुयाक्षबल्कयादि स्सृतिषु 


शामायणमहाभारतादि इतिहासंघु अप्टादशपुराशेप्वपि भूतानां सृष्टि 
सज्जन हेत॒ुता प्रकटिता सा यथास्थान द्वएब्या । एवं चर चार्वाकर्मा- 
रभ्य व्यासदशनपर्यन्तं ये तत्ववेदिनों महान्तों ऋषयोष्मबन, तेः 
अ्रतिस्मृती तिहासपुराणादिभिश्े जगरुछुरीरसजन आकाशबवायुतेज- 
जलपृथ्वीनां तदगतशणब्दस्पशरूपरसगंधानां कारणता स्वीकृता। 
आयुर्वेदएपि इयमेबोप्पत्तिगंमीकृता । 


यथा चअऋरकम हितायां शारीर प्रथमाध्याये-- 


“खादयश्वेतनाषष्टा: घातव:ः पुरुपः स्खुतः । 
चेतनाधातुरप्यकः स्सृतः पुरुपसंज्ञकः ॥? 


बोध मी के * आए 4 
इति चेशेषिकमते नोकसथा पुनः सांख्यमते नापयेह-- 


“प्रनादशेन्द्रि यागयर्था: प्रकतिश्याष्ट घातुकी | 
इन्द्रियणान्द्रियार्थों हि समनस्केन गृह्यते ॥? 
एककाधिकशभुक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु । 
पंचकर्मानुमेयानि येम्यों बुद्धिः प्रवतंत ॥ 
हस्तपादं गुदापस्थं जिल्न्द्रियमथापि वा । 
कमन्द्रियाणि पंचेव, पादों गमनकर्मणि ॥ 
पायूपस्थों विसर्गाथ हस्तों ग्रहण धारण । 
जिव्हाबागिन्द्रियं वाक्च सत्याज्योतिस्तमोनता ॥ 
महाभूतानि ख॑ चायुरप्रिरापःजक्षितिस्तथा । 
शहद्ंस्पश च रूप च रखसोगंधश्च तदुगुणाः ॥ 


क्रिदीपतेस्थ । $ 
वैषामेको गुरः पूर्व गुणवृद्धि परे परे । 
पूर्ण: पू्चोशुण श्चेव क्रशों गुशणिष स्घृतः ॥ 
खरदंयचलोष्ण॑त्व भूजलानिलतेजसाम | 
झ्ाकांशस्याप्रतोधातों €एं लिग॑ं यथाक्र मम्‌ ॥ 
खादीनि बुद्धि ग्व्यक्त महंकारस्तंथाएमः। 
भरूसपक्ृतिरुद्विए्टा विकॉराश्येच पोडश ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पंचेव पंचकर्मन्द्रियाणि थे । 
समनस्काश्च पंचार्था विकारा इति कीतिताः ॥५ 
“इति क्षेत्र समुद्दिष्ं स्वमव्यक्ततजितम । 
अव्यक्तमस्य क्तेत्रस्य क्षेत्रशं ऋषयों विदेः ॥! 
छुंश्रुते5पि शारोरस्थाने सवभूतचिताध्याये “खब घूतानों कार 
शुभकारणं सतक्त्यरम्नमस्तमोलदाण मणए्रूपमखिलस्य जगतः संभव 
देतुरब्यक्त नाम | तदेक॑ बहूनां क्षेत्रशानामधिष्ठानं सरद्र इबोदकार्ता 
भाषानां । सस्मान्महानुत्पद्मततनल्लिंग पव | तत्लिगानब्व महतस्तटिंदग 
पयाहुकार उत्पयंते । स च श्रिविधों वेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति | 
तंत्र बेकारिक्ादहंकारात्त जलसहायासकल्नदणाम्पेवेकादशेन्द्रिया 
णुत्पद्यन्ते | तद्यथा | थ्रोत्रत्वक्चजुजिह्ाप्राणवाष्घस्तोपस्थपायु पाद- 
मनांसीति | तत्र पूर्वांणि पंच बुद्धीन्द्रियाणि इतराशि पंचकम न्द्रिया- 
णि। उभयात्मकं मनः। भूतादेरपि तेज़ससहायात्‌ तल्लक्षणान्येव 
पंचतन्मात्राय्युत्पययन्ते | तद्यथा । शब्द्तम्मात्रं, स्पशेतन्मात्रं, रूपत- 
म्मात्रं, रसतन्मात्रं, गंधतन्मात्रमिति तेषां विशेयाः शब्दस्पशे रूपरख- 
गंधास्तेभ्यों भूतानि व्योम्रानिलानलजलोव्य:। एवं एपा तत््वचतु- 
विशतिद्यांख्याता | तत्र बुद्धीनिद्वयाणां शब्दादयों विषयाः | कमेनिद्व- 
याणां यथासंख्यं वचनादानानंदविलगंविदरणानि | अव्यक्त महान 
अहंकार: पंचतन्मात्रणि चेत्यष्टो प्रकृतयः शेषा: पोडशविकाराः यतो 
5भिद्दितं पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति । स एव कमपुरुष- 
थ्विकित्साधिकृतः | तस्य. सुखदुःख, इच्छारेषो, प्रयल्लः, प्राणापानों 
डम्मेषनिमेषो, बुद्धिः, मनः, संकल्पो, विचारणा, स्खृतिः, विजन 
अधप्य वसायो, विषयोपलइब्धिश गुणाः 
तद्नन्तरं तस्य पुरुषस्य सात्विकराजसतामसगुणान॒कत्या पंचम- 
दायूतोत्पन्न गुणान्‌ कथयति । झाम्तरिद्धास्तु, शब्दः शब्दनिद्रियं खर्॑ 
ब्‌ 


१० वैद्यसम्मेत्नपत्रिका-निषरधमातता । 
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चिछिद्समूद्दो विविक्तता च | वायव्यातु, स्पशेः स्परशेन्द्रियं सब चेष्टा- 
समूद्दः सर्वशरीरस्पन्द॒नं लथुता च। तेजसास्तु, रुप रुपेन्द्रियं वर्ण॑- 
समन्‍्तापौ श्राजिष्णुता पक्ितरमर्षस्तेदरयं शोय च। आप्यास्तु, रसो 
रसनेन्द्रियं सर्वद्वससूदों गुरुता शैत्य॑ स्नेद्दोरेतश्थव । पार्थिवास्तु, 
गंधो गंधेन्द्रियं सवेघूर्तिससूही गुरुता चेति। एथं शरीरं जगश्य 
पांचभौतिकमिति सिद्धम । 

श्रथ तस्य शरीर स्यारोग्यत्वं रोगता या, रोगोपशमंनं वा स्थि- 
तिर्वा, ज्यों वा वृद्धिर्वां, द्वानिवेत्येतत्लव पंचमहामृतायत्तमिति । 
यस्मात्तस्योत्पत्तिं: तस्य दृत्तिः तस्य घिद्वारस्तस्याहारः तस्यक्षयः 
पतानि सर्वाणि पंचमहाभूतात्पन्नायां सृष्ट्यामंव भवंति । 


. यस्मात्पंचमहाभृतसमवायमुज्मित्वा क्षणमपि श्वसितुं वा पिश्च- 
सितु, अत्तुं, वा पातु, मनन्‍्तु वा कतु', विहते वा शयितु न शक्‍्नोति, 
यस्मात्तानि महाभूतानि प्रत्याख्याय पदात्पदमपि गन्तुं न शकनोति 
पुरुषस्तस्मात्तान्यवा दि श्यास्मिन्‌ आयुर्वेदे चिकित्साक्रम उक्त: । 


तत्र पंचमद्ामूतानि पृथ्वी जलतेजवाय्वाकाशाः, तत्र पृथ्वी जलार्थ 
आयुवदे श्खेष्मा स्वीकृतः तेज एव पित्त, वाय्वाकाशस्थाने वायुरेध 
गृहीतः | अथवा पृथियीं जड़ा, ख॑ खुशिरात्मकं, अतः पृथ्व्याकाशा- 
चाश्रित्यापेजो दायवः सर्वब्यापारं कुबवेन्ति जगतः शरीरस्य थच+। 
व्यापारवन्ति खलु इमान्येव चीशि मूतानि। शअश्रतः कार्यकरारणयेया- 
लंब्य चिकित्साक्रम आ्रारब्धः | यस्मात्‌ खं शब्दमवकाशं थे विहाय 
स्वकतृकरेतर वाय्यादि भूतोपकारकापकारका इतरे गरुणदोषा न 
हृश्यन्ते, तथा गंध्काठिन्य शुरुत्वविरहितेतराजलादिभूतोपकार- 
कापकारकगुणाः पृथिव्यां न सन्ति, यस्माद्यमन्त्यों भूतः। अन्स्य- 
भूतगंधकाठिन्यादिस्वगुणा न परषां स्वकोया गुणाः। अन्त्य स्थित 
स्निग्धादि गुगा न स्वधर्मा: उत, उत्तरभूतस्थितधर्मः अतस्ता*पां 
अलानिलतेजसां हानिष्तुद्धिर्वा न भवित शक्या । अपि तु जलानिल- 
तेजस एवं स्थगुण: स्वक्रियायोंगे! आयन्तयोरपकार करिष्यन्त एथ 
चोपकारसपि । श्रतः तजित्वावलंबनमेथच चिकित्सा शास्रे उक्तमः। 
अपर च, आहारनियो जितद्रव्याणि रसास्तेषां विपाकवीर्याणि यस्मात्‌ * 
प्रंचमहाभूतोत्यक्षानि, तथा च ऋत्वादि लक्षणः . कालोएपि त्रीए्येच 


ड्न्लः 


जिदोषतस्थ | १. 
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जला निलतेजांसि वर्धयति ज्ञपयति च। तस्मादुपपन्नैव द्ृव्यरसबि- 
पाकवीयंकालादाराथिष्टानभूता चिकित्सा घातपित्त श्लेश्मोदेशा | 


अथं घात एवं बायुः, पित्तमेव चन्हिः कफ एवं जलमिति 
सथा डव्यरसबिपाक्षयीर्याद्ारकालादयः । हमानेव न्ीन वर्धयन्तिं 
प्यन्ति तलिदर्शयामः। तेषां घातपित्तकफानां कृत्स्नदेहसंचारित्व॑ं 
धाय्वाद्राप्यायननाप्यायिती पृथिव्याकाशौ तत्तपणेन ज्षफ्ति चेतिं 
धर्ण यामस्तदधीनत्वाच्छुरीरेन्द्रियसत्वात्मसं योगस्य । 


तंत्र वात एवं वायुरेतस्मिन्विषये न केषामपि विप्रतिपत्तिः 
स्थात्‌ , तथापि, चरके वातकलाकलीयेपध्याये सूत्रस्थामे सांकृत्या- 
थ्:--रूच्शीतदारुणख रविशदाः षडिमे वातगुणा भवन्तीति संचादे, 
धायोविंदों राजधि गाह “वायुस्‍्तंत्रयंत्रधरः, प्राणोदानसमानव्याना- 
पानात्मा, प्रवर्तकश्ेष्टानामुच्चायचचानां, नियंता प्रणेता च मनसः, 
सर्वेन्द्रियाणामुद्यो गकरः,सर्वेन्द्रियाथीनाम सिवाडा, सर्वशरीरधातुब्यू 
हकरः, संघानकरः शरीरस्य, प्रवतको वाचः, प्रकृतिः स्पशशब्दयों 
श्रोत्तस्पशतयोमूल, हपोत्साहयो योनि: समीरणो5ग्ेः दोषसंशोपरणः, 
दोपा बहिरमलतां, स्थलाणुश्लोतर्सां भेत्ता, कर्ता गर्भाकृतीनां, आपयपो 
इनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकुपितः । कुपितस्तु खलु शरीएऐ शरीरं 
नानाविधेविकारेस्पतपति, चलवणखुखायुषामुपघाताय मनोव्यावत- 
यति, सर्वेन्द्रियाएयुपहन्ति, विनिहन्ति गर्भान। विक्ृतिणापादयति 
झतिकाल॑ धारयति प्रकृति भूतस्य स्वत्यस्थ लोफ॑घुचरत 
कर्माणीमानि भवन्ति | तदथ्यथा, घरणीधारणं, ज्वलनोज्वालनं, आदि- 
स्थच॑न्द्रनक्षत्रग्नहगणानां सन्‍्तानगतिविधानं, खष्टिश्च मेंधारना, श्रपां 
स्र॒ विसर्गः, प्रवतन स्लोतसां, पुष्पपलानां चामिनिवतनं, उद्धेद्न 
ऋ्ौद्धिदानां, ऋतूनां प्रविभागः, विभागा घातूनां, घातुमानसंस्थान 
स्यक्तिवी ज्ञाभिसंस्कारः, सस्यासिवर्धनं, विज्लेदोपशोपण , अवेकाररि 
कविकारश्चेति | प्रकुपितस्तु उत्यीडन॑ सागरणां, उद्धतनं सरखां, 
प्रतिसरणमापगानां, आकंपन थे भूमेराघमनमस्वुदानां, शिक्षरिशि- 
खरावमंथनम , उन्‍्मथनमनोकहानां, नीदारनिहाँद्पांसुलिकतामत्स्य 
भेकोरगत्ताररुघिराश्माशनि विसगेः, व्यापादर्न चर षण्णा ऋतूना, 
सस्यानामसंघातो, भूतानां चोपसर्गों, भावानां चाभावकारणू, यत्तु 


१२ येशसम्मेलनपच्चिकां-निंवल्धमाली | 
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युंगास्तकराणां मेघसूर्यानलानिलानां व्रिसर्ग:। स हि भगवान्‌ प्रभ- 
धश्चाव्ययश्च भूतानों भावानामभावकरः । 
एवं वर्णितस्य बायोः शरीरे कर्म पंचधा भयति। खुश्नुते दोष- 
धातुमलक्षयवृ द्धिविज्ञानीये ध््याये, तत्र प्रस्पन्दनोद्दद्नपूर णविदेक- 
धारणलत्तणो वायु: पंचधा प्रविभक्तः शरीरं धारयति घाकभदे तु 
दोष भेदीये । 
'. “पक्काशयकटीसकिथ भ्रोज्ञास्थि स्परशंनन्द्रियम । 
स्थान वातस्य ततन्नापि पक्काधान विशेषतः ॥ 
प्राणादिभेदात्पंचात्मा वायु: प्राणो5त्र सूझ्ध ग 
उरः कंठटचरोबुद्धि हृदयेन्द्रियच्चित्तभ्न क्‌ ॥ 
घछीवनच्तवध ढगार निःश्वासाक्ष प्रवेश छ््त्‌। 
उरः स्थानमुदानस्य नासानाभिगलांश्चरेत्‌ ॥ 
घाकप्रवृत्तिप्रयत्नोज्ञांबल्वणस्मृतिक्रियः । 
दयानाो हृद्स्थितः रूत्स्न देहचारी महाजवः ॥ 
गत्यपदापणात्दोप निर्मेषोन्मेषणादि काः ॥ 
प्रायः सर्वाः क्रियास्तस्मिन्‌ प्रतियद्धा: शरीरिणाम | 
समानोग्नि समीपस्थ कोछ्ठे चरति स्वतः । 
आप्न॑ गृूहाति पचति विवेचयति मुंचति ॥ 
अपानोपानगः श्रोणि वस्तिमंदोरुगोचर:। 
शुक्रातिवशहन्मूत्रग भनिष्कम णक्रियः ॥ 
अविकृतो यायु। “उत्साहाज्छवासनिःश्यासचेष्टाथेगग्रयर्त नैः, 
सम्यग्गत्या च धातूनामत्षाणां पाटवेन च। अ्नुगुर॒हाति शरीरम ” 
मन्दोपनिलः-“लिहं क्षीणेषनिले5ज्वस्य सादो ऋपं भावित द्वितम्‌ | संजशा 
मोहस्तथाएलेष्नवृक््य क्रामयसंमवः ।” वृद्धस्तु घायु:-“कारश्यका- 
ध्योप्णकामित्वकंपानाहशबद्ूदग्रददन । यत्लनिद्रेन्द्रिय्रशप्रलापश्व म 2 
नताः ।” कुरुते । प्रकुपितस्त बायुः “स्ंसव्यासव्यधस्थापसादरुक्‌ 
तोदभेदनं । संगांगभंगसंकोचवबर्तहर्षणुतषंणम | कंपपारुष्यसौदीर्य 
शोषस्पंदनवेएनम्‌। स्तंभः कपायरखसताधर्णः श्यावारुणोउथदा ९४५ 
. इति कर्मांणि करोति। 
इत्यनेन सश्टिसंचारी महाभूतस्वरूप एवं धायुदेद्दान्तः संचारी 
-बात इति झायुवंदे निगदित इति स्पष्टपम | ा 


बिदीपतरस्यं | रह 
झथ पिसमेव वन्दिरिति कथं चरके वातकलाकलोये शअ्रध्याये,- 
झग्निरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति, 
पक्तिमपक्ति, दशैनमदश्शन, मात्राम अत्वमृष्मणः प्ररृतिधिकृतियर्ण: 
शौय भय क्रोध हप मोहं प्रसाद इत्येबसादीनि चापराणि हन्द्रानि। 
सुभते शणप्रश्राष्याये, तत्र जिज्ञास्यं, कि पित्तव्यतिरिक्तोषप़्नि- 
शहोस्वित्‌ पित्तमेबाग्निरिति | अच्रोच्यते, न खलु पितब्यतिरकाद- 
ध्योपर्निरुपलम्यते, आग्नेयत्यात्‌। पित्त दहनपाचनादिष्वमिवर्त- 
मानेउसिवदुपचारः क्रियते अ्रन्तर भिरिति, छीरे हाप्रिगुण तत्समान- 
हृब्योपयोगादतिवुद्धे शीतक्रीयोपयोगादागमाधह्य पश्यामों न खल्लु 
पिक्त्यतिरकादन्यों $ग्निरिति | 
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झथ तस्य स्थानलिगक्रियानेदव द्विक्षवप्रकोपा उच्यन्ते । 
धाग्भटे -“>“नाभिरामाशयः स्वेदों लसीका रुधिरं रसः 

इृकसस्‍्पशन च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषतः ।” (इति स्थानानि) 

“पित्त' सस्नहतीदणोष्णं लघुचितमं सरंद्रवम॥” (इति लिगानि) 

“पिक्ष पशञ्चात्मकं तत्र पक्रांमाशयमध्यगम । 

पंचमभूतात्मकत्वेषि यक्तेजसगुणोदयात्‌ ॥ 

स्यक्ष्त द्ववत्यं पाकादि कमंणानलशब्दितम । 

पचत्यक्ष॑ विभज्ञते सारकिट्टो पृथक्‌ तथा ॥ 

तत्नस्थमंव पित्तानां शेषाणामप्यनुभ्रहम्‌ । 

करोति बलदानन पाचक नाम, तत्स्प्ुतम ॥ 

झामाशयाश्रयं पित्त रंजक रसरंजनात्‌ | 

बुद्धिमेघामिसानायेरमभिप्रेतार्थलाघनात्‌ ॥४ 

“साधक हृदूगतं पित्त रुपालोचनतः स्मतम। 

इृकस्थमालोचक त्वकस्थं प्राजकं भ्रजनात््वचः ।” (इति भेदाः) 

पक्त्यूष्मदशंने: चुतड्रुबिप्रभामेघाधीशोयंतनुमार्द बे रचिकृतं 
सत्‌ पित्त शरीरमनुगह्वाति । 
पीतविण्सूत्नेत्रत्वक्छुतृड्दांद्दाल्पनिद्रताः । बद्धं सत्‌ पित्त 

पूतानि लक्षणानि करोति | 

स्तीणं पित्त, मन्दोपनलः, शीतं प्रभाहानिः इस्यादिक करोंति। 

प्रकुपितेन पिक्तेन दाहरागोष्मपाकिता! स्वैदः क्लेदः स्तन तिः कोंथः 


तब 


१्ड बेयसम्मेलतपं्रिका-सियरथमाला | 
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सदन मच्छेन मदः । कटुकास्लो रंसो थर्णः! पाएड्ररणपर्जितः 
सि कम भवति १ 
इति पित्त विवरण अग्निपिसकार्येसाम्यादग्निरे घ पित्त पिक्तमवबाः 
ग्निरिति लिडम । 
अथ स्लेष्मेच जलमिति कथ्यते। चरके बचातकलाकलीये सोम 
पथ शरोीरे श्लेप्मान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति 4 
सच्यथा । “दाढ्य शेथिल्यं उपचय कार्य उत्साहमाल्स्यं बूपतां 
क्लीबता बुद्धि मोह एवमेच यापराणि इन्द्वानीति” श्रत्र सोमोजल- 
देवता इति चक्र: । सोमो5ब्धातुरिति गंगांघरः | सुश्नते “संधिस॑ं- 
श्लेषण स्नेहनरो पणपू रणतर्प ण॒ बलस्थेयं कूच्छलेष्मा पंचधा प्रधिभक्त 
उदककमंणानग्नदं करोति। अ्रथ श्लष्मणों लक्षण कार्यस्थान भेद 
कोपन्चय वृद्धयः कथ्यंन्ते । 
'स्निग्ध:शीतो गुरुमन्दः श्लच्णोमृत्स्टः स्थिर: कफः ! इसे 
खत्धश । स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिवंधत्तमादिभिदेदमसुकरोति । 
“5उुरः कंठचर:ः क्लोमपर्वाएयामाशयोरसः 
मेदोप्राणं च जिव्हा च कफस्य सुतरामुरः ।? (इतिस्थानानि) 
“इलेष्मातु पंचघोरस्थस्य त्रिकस्य स्ववीयंतः 
पृद्यस्याप्षवीर्याध्य तत्स्य पवांचकर्मणा ।” 
“कफयद्याम्नां सच शेषाणां यत्करात्य वलबनम- 
झतोदलंबकःएलेष्मा !--- 
यस्त्वामाशय संस्थितः | सोन्नसंघातक्लेदनात क्रेदकः, रखथोध- 
मास्‌ रसनास्थायी बोधरकः, शिरः संस्थो5च्ितपंणा त्तप कः, 
संधिसंश्लेषात्‌ संधिषुस्थितः श्लेषकः । 
“पलेष्मणः सनेहकाटिएयकरडुशीतत्वगौरवम्‌। 
शंघोपलेपस्तेमित्यशोफ़ापक्त्यतिनिद्ग ताः ॥ 
चरण:एवेतो रसोस्वाहुलबरणो चिरकारिता ।” (इलिवृद्धिः) 
“इलेष्माशयानां शुन्यत्वं हृद्॒वश्लथसंधिता ।” (इतिज्षयः) 
'क्ल्लेष्माग्निसद्न प्रसेकालस्य भौरवं 
श्वैत्परोत्पश्लथांगस्ब श्वासकासाति निद्व ताः ।९ (इतिफीपः) 
“इति प्रायेण दोपाणं स्थानास्य बिक तात्मनां 
व्यापिनामपि जानीयात्कमांणि ख पृथक फृथक्‌ १० 


प्रिदोपतरवथं । ६ श्पू 
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इत्यनेन श्लेप्मा एव अल, जलकायकर णात्‌ । 

श्रध यान्यन्यानि घातपित्त कफानां वाय्वग्निअलत्थापादकानि 
बचनानि तानि संद्तषेपतउद्धरामः | चरके शारीरस्थाने सप्त माध्याये--- 

तत्न यठिशेषतः स्थल स्थिरं मूर्तिमत्‌ गुरुखरकठिन भज्ज नखा- 
स्थिमांसचम वर्चः कंशश्मश्रुनखलंमकंडरादि तत्पाथिधषम्‌ , गंघों 
शाणूं ये । 

यदृद्ववसरमंदस्निग्ध सतु पिच्छुलरसरुधिर घसा कफ पित्तमृत्र 
स्थेदादि तदाप्यं रसो रसनं च। यत्पिजममृष्मा च यों पाचमा शगीरे 
तस्सबमारनेयं रुपं दशनं व । यदुच्छवास प्रश्वासोन्मेष निर्मेषार्क- 
खन प्रसारणगमनप्रेरण धारणादि तद्वायदीयं स्पशः स्पशनं थ। 
यह्विविक्त मुच्यते महान्ति चाणूनि चर स््रोतांसि -तदंतरिक्ष शब्दः 
श्रोत्र च । 

सथा चर चरके चतुर्थाध्याये शारीरके 'तत्रास्याकाशात्मक शब्दः 
शोजं लाथवं सोचदस्यं विवेकश्च ! अग्न्यात्मकं रूप दर्शनं प्रकाशः 
पक्तिरौष्णयम्‌ । श्रवात्मकं रसो रसन॑ शैत्यं मादेवः स्नेहः क्रद्श्य । 
पृथिव्यात्मकोगंघः घ्राणं मोरवं स्थेय मूर्तिश्य । घघमय लोकसंमतः 
पुरुष:, यावन्‍्तो हि लोके भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे यावन्तः पुरुषे 
ताबन्तों लोके इति बुघास्त्वेव॑ द्रघ्टमिच्छुन्ति । 

“वा गतिगंघनयो” रितिध्ातुरबांतीति बायुः। “तप संतापे” 
सपति पच्तीति पित्तम | “श्लिप झालिगने” श्लष्यतीति श्लेपष्मा 
इति व्युत्पत्तिः खुश्नुते । 

तथाच,--“विसगदिन वित्षेपेः सोमसूर्या नित्ना यथा । 
घारयन्ति जंगद्देहं कफपित्तानिल्षास्तथा ॥” 

केवल देचशास्त्रे एव कफपित्तानिला एवं जल्ाग्निवायव इति 
धरशणितिमिति न झअपि तु, याशवल्फास्मृतावपि यतिधमंप्रकरणे 
यणितमस्ति । 

शधथा,--“प्रथमे मासि संक्नेदभूतो धातु विमूच्छितः । 
मास्यबुंदं छित्तीये तु द॒तीये5ड्टेन्द्रि यैयुंतः ॥० 
इति गर्भोत्पक्ति बर्णंने गर्भस्य पंचमहामूृतकाय विवरणे-- 
“ग्राकाशाहलाधयं सौच्म्यं शब्द श्रोश्रें ब्लादिकम | 
धाग्रोशत्न हपरशंम चेधा व्यूदं रौद्यमेघ लव ॥ 


श्दै वेद्यसस्मेलनएजिका-मियंन्धमाला । 
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पित्तात्त दर्शबं पक्तिमौष्णय॑ रूप प्रकाशिताम्‌ | 
रसास रखन शेत्य सनह कद समादवपम।॥ 

_ भूमेगंधस्तथा घ्ाणं गौरव सूतिमेव च । 
झात्मा शबव्दात्यजः सव ठतीये स्पंदते ततः ॥" इति । 


क्रेयल मानुषायवेंदे एव धातवः दोषाः मलाश्च शरीर छुस्थि 
तिदुःस्थितिकरा इति न अप तु हस्त्यायुवेदे शल्यस्थाने षष्टाध्याये 
शामपादो गराजा पृच्छुतिस्प्त पालकाप्यं--भगवन ? किल्नात्वा येद्यो 
भयति, एतन्मे व्याख्यातुमहंसि | ततः प्रोवाच भगवान्‌ पालकाष्यः, 
इहमोः पंच, सप्त, त्रीन , दो, चतुरो, नव, चतुदंश, चत्रश्च क्षात्वा 
भिषग्भवेत । 

सत्र पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशम | पंचगुणा पृथ्वी चतगंणा 
झापः जिगुणं तजः। द्विगुणों वायुः। एकगुमाकाशं | तत्र पृथ्वी 
चघारण, आपः ऊकँदने, तजः पाचन, घखायुव्यदन, आकाशमवकाश 

दाने । तस्मात्पंचवर्गोयं प्रधानः, ततोड़भिष्रणीतं॑ खब दन्तिनां। 
तत्र खमित्याकाश:। आकाशात्‌ शब्दः सौषियंच, अ्रतिल्लात्‌ स्पर्श: 
आशाद्यश्च, दृष्टि: पांकः प्रकाशः ऊष्मा पित्त च तेजस:, स्नेहः क्रेदः 
शेत्यं रसः रसन चोंदकात्‌ , प्राणवान्‌ गंधः | संघातश्य भमेः | सत्र 
घलतृप्त्यपयचयकरः श्लेष्मा, पित्तमाहारं पचति, वायुश्चेष्टा प्रथ- 
तेकः, तेहिं शरीर घायंते | समेः साम्य॑ वेषम्यं विपरीतेरिति । 
( हस्त्यायुबदे, आनंदाश्रमीये, पृष्ठ ३८७ ) 

एतावता विवरणुन वातपिक्तकफा एवं वाय्वग्निजलानि वाय्व- 
ग्निजलानां गुणाश्च कार्याणि तान्‍येव खातपित्तकफानां। शरीर- 
स्वास्थ्यं शरीरास्वास्थ्यं तेषामेवायक्तम्‌ । इति एतद्‌ व्युत्पादितं 
तथा च तेषां भेदाः स्थानानि तत्साम्यावस्था तदुवृद्धिस्तत्पकोप- 
स्तत्क्तयत्चेति | 

अतः पर पंचमहाभूतोत्पन्न द्रव्याणि रसाः विपाकाश्च वीर्याणि 
झाहारः: कालश्च यथा बातपित्तकफानेव हासयन्ति वर्घयन्ति झ 
साम्यावस्थां नयंति तस्पश्यामः | तत्न द्वव्याणि, वाग्भदे-- 

हृब्यमेव रसादोनां श्रेष्ठ ते दि तदाभया;। 
पंचभूतात्मक तस॒क्र्मामधिष्ठाय जायते॥ - 


त्रिदोषतस्थं। १७ 
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अम्बुयोन्य/ग्तपधननभसा समवायतः । 
तन्नितरं त्तिविशेषश्च व्यपदेशस्तु भूयसा ॥ 

दृष्याणामाधारः पृथ्वी, कारणं सलिलं, तथा इदं द्रब्यमस्माद 
हृव्या्धिन्नमिति विशेष: | अ्ग्निपषननन भसां समरवायतः | गश्रतः सबे 
द्ृव्यं पंचभूतात्मक | यद्यपि सवाणि द्वव्याणि ब्यक्तिशः पंचमहाभ- 
त्मताकानि तथापि यस्मिन द्रव्ये यट्भूतं विशेषतयानुगत तत्तेन 
भूतेन व्यपदिश्यते । 

अतः कानि चिदृद्वव्याणि पाधियानि एवं आप्यानि आग्नेयानि 
घायव्यानि नाभसानि स्व । तत्र प्रत्येक भूतोत्त्यद्रब्यगुणा: कथ्यन्ते 
तन्न पार्थिव द्वव्यं मुरु स्थल स्थिरगंघगुणोल्व् गोरवस्थैयंसंघ्रातो- 
पच्यकरम्‌ आप्यं दर वशीतशुरूस्निग्यमन्द्सान्द्र रसोल्यरणं स्नेहनधि- 
ध्यन्दक़रेदप्रददादवं धकव । आग्नयं द्रव्य रुत्चतीदशोष्णविशदसदम रूप- 
गुणाल्व॒णं दाहभावणुप्रकाशपचनात्मकम । वायब्यं द्रव्यं रुूच्चविशद्‌ 
खघुस्पशंगुणोल्वण रोचक्यलाबब देशद्यविचारग्ला निफारकम्‌ । नाभर॑: 
सूदम विशद लघुशब्द गुणोल्वणं सोषीरयलाघवकरम्‌ | एवं जगति अनौ- 
थे द्रव्यं न विद्यते, अस्तु । क्‍ 

दृृब्याणां सेवनेन स्वभूतात्पन्नं द्रव्य स्वभूतगुणस्यगुण शरीरस्थित 
स्वभूतसद्ायक्मलहायक च स्यात्‌ अ्रत्र न वकब्यता । 

भ्रतः क्रमात्‌ पाथिवं आप्यं तजल वायब्यंताभसं द्रव्यं शरीरस्थि- 

ताकाशवायुतेजा जलभूमिवचर्क ज्ञपणुक च भवेत न्यूडाधिकसमण्मा 
णेनत भत्तितम | 

सथापि द्रव्याणामेतत्कमं, रसखदीयरतिप्रारीए हदातएलाएड 
ब्यस्य यतः रसचीयविपाकप्रभावधिरहित॑ $ब्यं नाश्पीति हफ. 
रसादीनामपि निरीक्षण क्रमप्राप्तमेच । 

तत्र रखा; पर स्वाइम्ललदशदिक्तकटुटयायास्प्ां भिर्नि 
भूमिजल्ाभ्यां मधु रः, भूम्यग्निभ्यामस्लः, जलापिस्या खबर, शा 
शुघायुभ्यां तिक्तः, अग्निवायुभ्यां कटुः, भूमिवायुभ्यां कषायः । 
धारभट:--तत्ञाद्या मारुतं प्लन्ति त्रयस्तिक्तादयः कफम | 


कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुबत ॥० 


भरस्यायमर्थ: मधुरो घातपित्तप्नः शलप्मकर: अम्ता: बातप्न: कफ 
डरे 


श्द्द येद्सम्मेज़न पं्ञथिका-निवन्धमाला | 
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पित्तकरः । लवण: वातप्नः कफपित्तकरः । तिक्तः कफंपिक्षप्नो वात 
करः । कटुः कफप्नो वातपित्तकरः। कषायः कफपित्तप्नो चातकरः । 
यद्यपि पंचभूतजनित द्वंब्यानुगता; पंचभूतोत्पक्नाः रखा: तथापि 
धातपित्तकफबर््ध का तथा तत्लयकरा एव द्रष्टंठया न पृथ्ठयाकाशेव स्रिं 
छयकरा इति। 
रसाः अपि विपाकाधीनकार्या: सन्ति ते विपाकाश्रति श्रिश्रिधार 
यथा-- 
“जिधाविपाको द्वव्यस्थ स्थाहम्लकरुकात्मकः । 
जाटंरेणाप्िनायोगाधदुदेति रखांतरः । 
रखानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मूतः ॥५ 
स विपाकः पणर्णा रखसानां स्वाहम्ललघणतिक्तोष्णकषायारण[ं 
त्रिधेव भवति स्वादुलघणरसविपाकः स्थाठः, अम्लरसविपाकों 
इमलः, तिक्तोष्णकपायाणां कटः। स्वाह्स्लकटकात्मकोी घिपाकः 
मधराम्ल कटरंसफलः । अतएवोक्त, “रखेरसों तल्यफलः ।” पतेन 
मधुरोविपाकः वातपित्तन्न: कफकर श्व, अम्लः वातप्चः कफपित्तकरः, 
कट॒ः कफप्नों वातपित्तकरः, लद॒णतिक्त ऋषायाणा स्वकायंकरण विपा- 
कावस्थारयां मधुगकदुवत्‌ इति खिद्धम्‌! खुश्रुत तु, मधुरः करुय्थ 
पाको द्विविधा भवति। तन्न मधथुरों गुरुविषपाकः कटुलंघुविपाकः 
पृथिव्यापश्च,गुब्यः शेपाणि लघूनि, इत्यननापि मधुरः पाकः गुरुत्वा- 
त्कफं बर्चेयति, वातपित्ते ज्षिणोति, कटश्य लघत्वाद्वातपित्ते बधेयति 
कर्फ हिनस्ति, एवं पाको जिविधो वा ट्िविधो वा त्रयाणामेस बात- 
पित्तकफानां वुद्धिहासकरः । 
अथ--घीय पुनर्वदन्त्येके गुरुस्निग्धहिमं मृठु । 
लघुरूसोष्णतीदर्ण चर तदेव॑ मतमष्टचा ॥ 
तत्न ये गुर स्निग्बद्दिमम दुघीर्यास्ते कर्फ वर्धयन्ति | हिमलघुरू- 
क्वीरपास्ते दाव। उष्णतीदरणशलघुवीयांस्ते पित्त वर्धवन्ति। तथा 
शुरूस्निग्यटिम मृदुदीयों: पित्त क्षपयन्ति । गुरु स्निग्धमुदृष्णतीद्य 
यीयां: वातम्‌ | उष्णतीदणलघसरुक्तदीयास्ते कफ ध्तपयन्ति । 
केचन उष्णं शीतं दविधैव वीयमाचक्षते । तत्मावि, शीतयीर्यण 
कफवातव्धन पित्तक्षपणं समागतमेव, कंरफफंवातयोा: शीवत्वात । 


विदोपतेशश।.... १ 
पिसस्थौष्णयाश्व उष्णवीयेंग पित्तवद्धिः दपसालहारिः संग्राप्ता, उष्ण्‌- 
त्वारिपिशस्य घातकफयोरनोष्एयात्‌ । बार: सापवलोदम्दाब्यां हाका 
शाप्यायनं करोति, कफस्तु मन्दगुरुतया यूपः कायकुप्ट करोति, 
झतः युक्तमेव ब्रातपिच्रकफानां नाम वाय्त्रश्नि जल्ानां कार्यें भूम्याका- 
शकाये योरन्‍्तर्भावः, अस्त । 

कालो5पि शीतोष्णवषलतच्तणः पड़तु: वातवित्तकफानां अयप्रकोप 
प्रशमनानि करोति, “उष्णेनयुक्ता रुक्ताद्या वायों: कुर्वन्ति संचय। 
शीतेन कोपसुष्णन शर्म स्निग्धादयों गुणाः ।” 
उच्णेन ग्रीष्मजन्योष्मणा सज्जन्येनेव रौद्येण रुत्तादयोगुणाबायों 
संचयं कुबन्ति ग्रीष्मे, वर्षासमुत्थेन शेत्येन रोच्येण चर ते रुक्तादयः 
बर्षाछु वायुकोपं कुबेन्ति, चर्षाशेत्यात्‌ शीतग्रुणन युक्तास्तीदंणायाः 
पित्तचयं कुवन्ति वर्षासु, उष्णेन शरदरूबेन ते तीक्णाथाः कोपं 
कुवते शरदि, तथा हेमनते शीसतोपसंहिताः मन्दृस्निग्धादयः पित्ताप- 
शमं कुबे ते, शरदुद्धवस्निग्धोष्णादिगुणा वातोपशमं कुर्वन्ति शरदि, 
हेमनत समुर्धवेन शीतेन स्निग्धादा गुणाः कफसंचयं कुव॑ते शिशिरे 
त॑ एवं स्निम्धाद्या उष्णेन वसंत समुझ्धवेन बसंते कफकोप॑ं कुर्वते 
सेनेव उष्णेन युक्ता रुक्तादयः ग्रीष्मसमुत्थाः कफशमन ओष्मे। 
'कुर्घते । इत्यनेन कालस्य बातपिस्तकफानों चयप्रकोपप्रशमकत्वमुक्त- 
म्‌। अत्र चायः स्वधाम्नि एयचुद्धिए, प्रकोपस्तु स्थानांतरगामिता, 
संशमन .सामस्यावस्था, न तु झ्यः | 


अ्रथ आहारोएपि घडुरसात्मकः द्रब्यमूलः, घातपित्तकफानेसों 

स्पाद्यति ज्पयति च । यथा 'आदौोषड्रसमप्यन्नं मधरी भूत फेनी- 
भूत सत्‌ कफमीरयेत्‌ , ततः आमाशयाद्विदाहाइम्लतां गत सत्‌ पित्त 
'कुर्यात्‌ , पुनरामाशयात्‌ च्युतं अग्निनाशोषितं पक्क॑ पिंडितं .कटु छल 
सत्‌ मारुत कुर्यात्‌ । 

 अथ दृष्या: “रखासूड्मांसमेदो5स्थिमस्याशुक्राणि घातवः”, तेषु 
-इुष्येषु वातपित्तकफाधिष्ठानं स्थित तत्रास्थिनि स्थितो वायुः पिच तु 
स्वेद्रक्तयों; । श्लेष्माशेपेष (अरथांत्‌) रसमांपभेदगजाशुक्र सूजपुरी 
पेष स्थितरतः आश्रयाश्रयियां मिथः यदेकस्य तदन्यस्य वर्ध॑न्चप- 
शौषधम्‌ | अस्थिमायत्तो वर्जयित्वा | 


२० पेच्य लम्मेलन पत्रिका-निबस्धमाला | 

अतः दृष्यदोपाणां साधारणीसमाना एणत्र चिकित्सा प्राप्ता अ्रथ 
देशोएपि अिविधः जांगलानूप्सलाधारणारूपः | जांगलो बातोल्वणः 
अनू पः कफोल्यण॒:। अन्न जांगले पिसगुणयुक्तत्वमध्यवसेयम | तत्र 
जांगलो 'देशः अल्पोदकतरुपर्सतः ! आनपः, प्रशुरोदकबृतज्ञयोनिः, 
दुर्लभातपः । अनेग देशोपपि बातपिसकफप द्धिहासकरोडस्तीति 
दृश्यते । 

शारीराश्निरि चलुर्धा। एकः समः सतु॒ साम्यावस्थास्थित- 
खातपित्तकफसंभूतः, छ्वितीयः फफाधिक्यान्मस्दः, ततीयः पिक्ताधि- 
ष्यात्तीदणः, चतुर्थी वाताधथिक्याद्वधिषमः । 

प्रसतिरपि त्रिप्रकारा वातिकी, पेकत्तिकी, कफज्ञा चेति। तत्प्रक्ृति- 
ज्ञानं चरकसुश्रतवाग्भटादिषु यथास्थान ज्ञातव्यम्‌, नेह विस्तरभया- 
झ्लिखामः | 


वयो5पि वाल्यतारुण्यवाद्ध क्यभेदेन शब्रिप्रकारकम। तत्र वाल्ये 
कफकोपः । तारुगये पित्तकोएः | चाद्धक्य बातकोंप:। तथा दिया 
प्रभाते कफाधिक्ं मध्यान्हे दिस्ाशिका अ्रपराणहे धाताधिकां | साय॑ं- 
काले कफकोपः । पूवराचयां पित्ताधिक्य उत्तरराज्यां खाताधिक्यम्‌। 
पतावता प्रपंचेन वातपित्तकफानां साम्यवृद्धिद्िनिकोपकरण यथा 
पंचमहाभूतोत्पन्न दृव्यरसबिपाकरवीर्याद्यस्तथा दृष्यदेशवयं काला- 
नलप्रकृतयश्वथ यथा कारणका मवन्ति तत्लाकस्येन प्रपंचितम्‌ । 


तथा एसे: कारणेः कुपितवद्धहीनवानादयों दृष्यदेशधयकाखा- 
नलप्रकृतिषु विकारमुत्पादूयन्ति तद॒पि प्रपंचितमेष् । 


' दुष्टानां|यातादीनां दोषोत्यादने दृष्यदेशादिवित्सहितान्या(?) अया- 
भावात्‌ । एतेन अन्योन्‍्ये: समें: साम्य अन्‍्योन्येविंपम थेंघभ्यं भवति 
शरीरे। सास्यमेवारोग्यं वेषम्यमेत्र रोगता । 

खअ्रतः पर कतिचितामाज्षे पाणां विचारः क्रियते। बाते कफे थे 
नाक्षेपः संभवेत्‌ , पर पिरो आगच्छेदादोपः। यथा--यदि पित्तमेय 
बन्दिस्तदुद्॒वं सस्नेहं विस्नं कथं भवेत्‌, न दृश्यत्ते सेजसि द्बता 
सस्नेहता विस्रता वा | तथा च, यदि पित्तमेव वहिस्तदापित्तज़मप्ति- 
मांच कथ्थ स्थात्‌ , न बन्द्िवेन्द्रिज्ञयक्द्ृरश हति | भ्रन्नोच्यते । 


त्रिदोदतरवं।....... -« ' २१ 
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तत्न शरीरेन्द्रियसत्यात्मसंयोंगो दि जीवितं, तदेख सखिकित्सा- 
विषय, तस्यवेवारोग्यचिता रोगहानिश्व कार्या। तत्जीवितं था जीव- 
यान पुरुपः गर्भावसस्‍्थांगतों मातजखबंस्वेनपरिपापितों वर्द्धए तदा- 
रभ्येय तस्य पोषो आहारायत्त: | गे मातुराहारंण तस्याहारा निव॑ 
सते | तता गर्भासक्रमणानंतर स्वकृतादारण | आहार बिना न ज्ञण- 
मपि जीवित शक्नोति । न ज्ञन्मना सहँवानीता दृप्तिस्तेन, येनाद्वारा- 
बश्यकता समाप्ता । एतत्त न दश्यते। अतएबाहाराधीना तस्य 
जीपितयाश्रा, दृत्यनन कि निर्गलितं, तस्मिन्‌ ज्षीवतिपुरुष तं जींब- 
यमानानि कार्यानुमेयानि पंचमहाभूतानि स्वकार्ये व्यवस्थया करत 
चहिजंगत्स्थितपंचमहामूतसाहाय्यमपेक्षन्ते, सदुत्पश्नद्दृब्यादाहारमि- 
घेरा । 

यदि दही भूतानि इमानि पंचभूतानि पुरुषजन्मना साकर्मेद 
यावदायुरिमं पुरुष यन्त्रितु वल्लमावयेरन्‌ तदा छझ्ुत्‌पिपासादीनि 
सहजोत्यश्ञानि पीडाकरारि अशनपानायपेत्तीणि दन्द्वानि न भवेयुः । 
यदीमानि इ्न्द्वानि भवन्‍्तीति प्रत्यक्ष दृश्यते, तदा इद्सेचागतं यत्पुरुष- 
कोशस्थितानि इमानि मद्ठामृताति वाह्यव॒लापेतज्ञीणि आदारादेरूपे- 
णति। तस्मादाद्ारायत्तमिदं जीवितम। स चाहारो पंचमहाभूतोत्पन्ना- 
यावाह्मस॒ए/े: सकाशात्‌ प्राप्तव्यः। अ्रत्र आहारः केवल सायमनेबेति 
न ग्राह्य मपि तु यस्य यस्य द्रब्यस्य शरीरयन्ते न्‍्यूचनता तस्य तस्या- 
हरणं तेन न्‍्यूततायाः पूरणं इसि विस्तृवाथनाहारस्प भहरणं कायम । 
स आाहारो टद्रव्यायत्तत्वादृद्व्यमेब श्रेष्टम। तत्न द्वब्यं पृथ्वयथिष्ठा- 
नभूतं जलयोनि षड़ुसयुक्त भसक्तितं कि भवति येन तदृद्यापयोगिक 
स्यात्‌। तस्य भक्तणानन्तरं द्ववावस्था भवति मधुरो रसश्रतदेव जले 
कफसंभया सामान्येनोक्तम्‌। तदुद्गवावस्थाप्राप्मेव | मधुररसयुक्त 
ड्ब्यं अग्निनाम्लतां ऊष्मतां च नीत॑ अश्रम्लोष्णसंयुक्त तत्‌ पित्तमिति 
कथ्यते, सामान्येनामेदो पयारात्‌ तदेव पित्त द्वव॑ बिस्त सर सस्नेहं 
नान्‍्यत्‌ , तदेव पाच काख्यं नान्‍यत्‌। अस्मिन्‌ पिस्ते द्वता चोष्णता 
जे दश्यते। जलाग्निसंयोग एबायम | तथापि जलेग्ने! कार्यकरण- 
प्रावल्यात्‌ अग्निगुणवत्त्यात्‌ इद यत्‌ द्रवसरविस्थवाष्णरूपं पिसमीष- 
स्स्नेदयूक्तं साइम्नरेव | ततः सोशन्नरसे कु रखास्मकः शुष्क: पिरि इतः 
बातकायंण वातमेय करोति । अयभेदकफः दृदमेव पिसंे जायमेल 


मर वैद्यसम्मेलनप्रत्रिका-सिवस्धमाला । 
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घालः सर्ंशशीेरास्थितवातपित्त कफानां नाम वासण्बप्लिक्षल्ानां तथा 
लेषां गुणानां चर कार्याणां सामथ्य ददाति तत्तत्काय॑ द्वारा । श्र पर 
कोषवत्‌ स्थिताः इसे सच्य आहारजनितवातपित्तकफाः शरीरस्प छछऋ 
सत्स्थितपं चमूल्लाकायेस्थ च सातत्य॑ं रक्तन्ति । 


उक्का पिलस्य द्रवविश्लसरसस्नेहता | अतः पित्तकृतासिमान्या- 
दयो विकाराः कथमुस्पचग्यन्ते तत॒घमः पुरुषेण एतावानाहारः कृतः ग्रः 
संजातमधरों रसावस्थायां गतः पूथस्थितपाच्रकपित्तेन बाशप़लिता 
समग्र न पच्यते । अग्न्यपेत्तया रसस्याध्रिक्मातः यद्यपि पिचेम 
समग्रो न पाचितस्तथापि अधे चवार्धात्॑ वा पाचित एवं खशकत्या, 
यरकाय॑द्रव्यं ,तत्कायंशीलमव । श्रताउधा्धाधंयाचिते तस्मित्र रसखे- 
'एग्नितास्लताचागता । तथापि समग्रपरिपाकाभावात्‌ जाठराश्नि 
सामथ्यांपेत्या संजाताधिकसामध्य: सदुष्टोरसस्तत्रस्थमग्नि हृत्त्वा- 
जीणांदीन्‌ पित्तशुणयुक्तान विकारान्‌ करोस्येव | किचित्‌ फित्तरातभ्र- 
मंचत्वात्‌ । यथा उष्णं जल॑ वन्हि नाशयति चर त्वच दृद्दत इतिबत । 
यक्त रसस्य मलः कफः, रक्तस्य च पित्त मलः, तो मलो नमो धातु 
दोषरूपो यो मलरूपो पितच्तकफों तो हेयखरूपौ यो सर्वेदपि क्ोक़ाः 
छीवनकमंणा घहिनिससारयन्ति । तयोमलयों! पितच्तकफेतिसंशा 
द्रयस्नहसर विस्नास्लाइुभयगुणयों गात्‌ । 


भवतु, तथा -च पित्तज्ञाग्निमान्यं चिकित्सापि पित्तशमनी पचनी 
क्रियते, यत्पाचनं तदुष्णवीयंमेव, अ्स्तु । 


यस्माद्वातपितच्तकफा एवं पंचमहामृतानि। यस्माश्चेद अगत्पंच 
महाभूतोत्पन्न । यस्मात्सव मिदं द्ृव्यरसादि तद्ूभूतगुणमयं । चाय॑ 
पुरुषस्त दुत्पन्नस्तस्य जीवितमपि यस्मादनायत्तं। तथा यस्यात्तस्था- 
रोग्यं रोगता से पंचमहाभूत चिक्ृत्यविकृत्यधीना | तौं च विक्रृत्य- 
खिरती अ्रपि द्वव्यरसाहारायायतो चा दृष्यदेशवल कालानलवय प्रकृ- 
तिसत्वसात्म्यायक्ते । यस्माश्च एठानि' द्वव्यादीनि दृष्ियादीनि का 
बात्तपिधकरफानेव वरद्धयंति क्षपयन्ति समानतां प्राप्नुवन्ति। यस्मा- 
द्ातपित्तकफेर यं प्रुषों धायते पाल्यते दुष्यते रुज्यते। यस्मरात्न 
बातपित्तकफोष्मणैत्र उपक्रमितों भवत्यरोगश्च तस्माद्वातपित्त- 
कफ यरोबणिकित्सा । यतः चिकित्सा-- 


विदोपतंत्यं । द श्डे 
“दृष्य॑ देश बसे फकालमनलं प्रति वयः 
सत्तवं सात्म्यं तथाहारसवस्थाएच पृथमग्विधाः ॥ 
सूचमसूंदमाः समीद्येपां दोषोषध निरुपरा । 
यो वतंते चिकित्सायां न स स्खलति कुत्रचित ॥ 
दोषा पय हि सर्वेपां रोगाणामेंकका रणम्‌ । 
यथापक्ती परिपतन्‌ सबेत:ः सब मप्यहः ॥ 
छायामत्यति नात्मीयां यथाचत्कृत्स्नम प्यदः । 
विकारंजास विविश्र जीन गरयात्रातिखदत ॥ 
तथा स्वधातुयंपम्य निमित्तमपि स्थ॑दा। 
विकारजातं चीन दोपान्‌ --! 
.. इति घिचार्य फल्षिता भवति। तहिं सिद्धमेघ त्रिदोषतस्थस्य 
खिकित्लोपयागित्तं । एतदेव त्रिदोषतत्वं यत्‌ वातपिश्चकफानां नाम 
पंचमहामूतानां सास्यवेंपस्यकायकरारित्वम्‌ एतदेवायुर्चेंदस्थायुर्वे- 
दृत्वम्‌ । 
ये केचन शरीर आयुर्वदोक्त त्रिदोषतत््वं॑ नास्तीति कथयन्ति 
तैश्यार्याकादि वादरायण॒पर्यतमह्षिप्रोक्त जगतः शरीरस्य च पंच- 
महाभूतो पसुए्टत्वं पंचमदहाभूतोपचुत्तित्वं तत्कृतविनाशित्त्वं च निरा- 
कार्यम्‌ । यावत्कालपयन्तं तंपां विभूतिमतां महापुरुषाया एतन्मर्त 
न नष्ट, न वापि लुघं , न वा केनापि नाशितं लोपितं वा, तावद्स्मदा- 
युर्वेदीय जिदोषास्तित्त्वं सिद्धमेव । नश्वः परश्चो वा तस्यान्तों मविता 
केपां ख न फ्त्कारवतां चुद्रफूत्कारण । 


अतएव चार्चाकमारभ्य वादरायण पयेन्‍त मतोद्धारण चर त्रिदोष- 
तत्वान्धेषण यथा मत्या कृतों यलः स भवद्धिः क्षमाशीलेविवेकिभि 
साधभिद्रेशब्यो ग्राह्मर्तच गुणलघतः चद्धितोत्साहश्चायंजन: चनन्‍्त- 
ब्यश्य भवतां समयग्रदशसाहसात्‌, बहुलदोषकृतापराधादिति 
चिज्ञाप्य विरम्यते । 
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ब्रह्मचय्यंस्यो पका रित्वम्‌ । 


( बेद्यराज नारायण शर्म णा लिखितम ) 


अस्मिन किल मनुष्ियजीविते कार्यसम्पादनाय ( ऐेहिलौकिकं 
काये पारलोंकिकं वा भवतु ) शारीरिकस्य मानसिकस्य चर बलसस्‍्या- 
घश्यकता वतंते । उमयमप्येतद बल॑ ब्रह्मचयंत एवं लभ्यते । अतः 
स्वजीचितं सफलयित खमनोरथान्‌ पल्नवयितुझरच समुचितमेतस 
समस्तस्य लोकस्य यह ब्रह्मचयपरिपालन नाम । सुघृक्त किल 
सुश्रुताचार्येय,-- 
“जुक्रायसं वल॑ स्ेमिति” 


वीय॑मेंच दि मानसिकञु्च शारीरिकहुच बलमेघयति सस्तुतो 5स्म- 
दीयेप्वेतेषु शरीरेघु बीय॑मिद्मस्सि सारः पदार्थ: । कथमपि शरीरतः 
२५ वर्ष परिमिते वयसि न निःसरेत्‌ , ऋषिकुलादिषु वरयं भक्तथा गुरु- 
भ्यो चिद्यां लभेमहि, इत्येवद्दि अह्मचय नाम | तत्पालयिता चोच्यते 
बप्रह्ाधारीति । अतपय समुच्चितमिदं यश्षाम ब्रह्मचारिणों ध्यान 
बीयरत्षायां विद्याप्राप्ती च समादरेण भक्‍त्या च भ्षवेत्‌ । यदि एक- 
स्मिश्नपि ध्यानं न भदेराहि न यथार्थ .स ब्रह्मचारिपदाभिश्रेयतामय- 
गाहेत, न व तस्थ शारीरिक मानसिकज्चेत्युभयविधं बल पूर्ण॑तां 
प्राष्स्यति । 

झयि ! वीय॑मस्ति सारभूतः पदार्थ: सव॑स्व, इति प्रागेवाबेदि- 
तवांतश्मि | यतोहि जीवननियांद्ाय ये ये पदार्था: प्रतिदिनमस्मा- 
भिभच्यन्ते तेषु सारेण रसो5भिनिवत्यते, रसाज्य रुधिरं, रुधिरा- 
त्खारभागों मांसं, तस्मान्मेंदः मेद्सोइस्थि,)ततो मज्जा, तस्माश्र 
खसारतमं वीय॑मुत्यद्यतेष्तः सिद्धमेतस्‌ यत बीयंमिदं सर्वेषां शारीरि- 
काणां घातूनां सारभूतमिति । 


शुक्ररप स्थानम | 


पयसि यथा घृतं सर्वावयबेषु व्याप्तमेबमेतद्वीयंम्‌ शरीरे। 
श्रापादमस्तकं यत्र यत्र सन्ति अस्थिमज्ञामेदःप्रभृतयः सत्र सत् 

ख्थेषा यीये क 
सतन्न सर्वेषामस्तः प्रविष्मस्सि बयीय, नतु कस्मिश्चिदेकस्मिश्नेय स्थाने। 


ब्रह्म सय्यस्थोपकारित्यभ | ५५ 
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तथा च कुतथ्िदड्भादस्थि पाते जाते तदड़्माजं हानि सहते तदह्ु 
मात्रसम्बद्धत्वादस्थन:, एवं सवोडह सम्बद्धस्थ वीयंस्य निःसतो 
सर्वमप्यड्ज हानिं सहत इत्यत्र नास्ति कस्यापएपि संशय लेशः यदि 
सिद्धमेतत्‌ यज्ञाम उपकारिणि बीये निःखते सर्वमप्यक्ष हानिं सहत 
इति, तहिं तस्य विधिवद्रक्तषणं न नाम भाविनी सूर्खतां बिहाया- 
न्‍्यद्वगाहते । पंच विशति वर्ष परिमितं बयो यावदिद खीय सरे- 
धते, चतुखश्चत्वारिशत्‌ वर्षप्रिमितं वयों याव्रत्य सुदृर् भचति परि 
पाक श्वानुभवति | ततो:न्‍्तरं तु भोजनावि द्वारा ग्ात्मलाभं चिदध- 
ल्किलदं स्वपनादि द्वारा बद्दिनिस्सरतीनि सिद्धमेतत्‌ यस्‌ स्वभाव- 
तश्वतु श्वत्वारिशत्‌ वर्षाणिवतंतेएखरणड ब्रह्मययेस्थ सुमहती आव- 
शपकतेति | अतोगाह स्थय प्रवेश चत्वारिशत्तम एचबाइदः प्रशस्ततमः। 
तावत्पय-्तं ब्रह्मा चय शरीर डद्ीकराति बुद्धि वधयति, बलच्चा 
सहश्शं करोति । अ्रसकृत्‌ किलेद्मोचामोयत्लारमयं वीर मेतत 
सर्वांवयवव्याप्त्या शरीरमधितिष्ठतीति | यथाचेद॑ न शरीरात्‌ स्ख्लि 
ष्यति तथा अ्धिकाधिक घीयेमस्मच्छुरीरष व्याधि लप्स्यते, तथा 
चास्माकोनं शरीर सारमयं, सुपुर्णट, वल्शालि, खुटढ़ं च भधिष्यति, 
यतोदहि न वीरयादतिरिक्त किमपि पदाथज्ञातं सूडढ़॑ भवतीखि 
प्राच्ीनैरवाचीनेश्च तत्वविद्धिरसकृब्षिणोतम | चतुश्चत्वारिशद्र 
परिमितामबस्थां सुखमनुभूय अनन्तरं गाहंस्थ्यप्रवेशेन साँसारि 
केपष ब्यवहारेष पूर्णतया सफलतामधिगन्तु मह़्ानां यावती दृढ़ता 
यते तावत्याश्यबलशालिताया अपक्षेन्द्रियार्ण वरीबृत्यते 
यावती च मननशक्तिस्तत्र तदेष्यले, तदिद सब खुलभं किल चतु- 
श्चत्वारिशद्वपंपरिमितं वयों ब्रह्मचय मधीयानस्य । अ्रनायासन थे 
सिद्धयन्ति ततो लोकिकानि कार्याणि, शगीरं द्योगते, बुद्धिमंननादिष 
परिस्फ्रति, समाविशति च नव नवोन्मंपशालिनो प्रतिभाषप्रतिमा 
कियहुना शरीरेष दाढ्य वास्तु ओजस्थिता, नेज्ेषु ज्योतिः, मुखे 
प्रस्फति:, घिचारे सहजगभीरता, कतवब्यसम्पादने दक्षता, चेतस्रि 
कोएपि उत्साहः, सबंमिदं प्रतिपलमाश्राजते यथाथ ब्रह्मचारि्णि 
सस्येव किलाहु ! सर्चतः सुखं जीवन मनुज़ञजीवनपदमवगाहते । 
तस्येव ये मनोरथा न केवल मनसोरथा भवन्ति अपितु त्थरित 
सफला भवन्ति | स एवं थे व्याविभिगिरहितादोधपग्रायुलेभनत | 
डे 


श्दे वेद्यसस्मेलनपत्रिका-निबन्धमाला । 
केचिन्मतिमनतः पञ्ञ विशुति वर्षपरिमिस वयो यावत बह्मचरयें चरि- 
त्वाद्वार्निशद्बंपशिमितमायुश्च ततो वीयपुश्सुररीक्षत्य तद्नतरं सृह- 
स्थाश्रमे प्रवेशमुपद्शन्ति, चीयें५पुऐ सति शुहस्थाअ्रम प्रजेशनालशी 
यली हानिभवतीत्यपरनिश्च ला सं द्वान्तः | तताया एय समयी ब्रह्माय- 
यंपालनस्य यनज्नाम पंचविशतिवर्षाशि | कंनाएपि प्रकारणशतावतिकाले 
चीयंसखलन महती हा।ने अनयलि यतोह्यतावानकालों वीयंस्थ वृद्ध 
निर्धारित: अत वास्मात्प्रागवीयस्य तस्य स्ख लिसेस फिरयरुख्यतेतरों, 
यतो जीवन महती हानि संजायते। श्रतणव पंचरविशरिवर्षाणि 
विधिवत्‌ तरह ययसेव् परस बसंत मझुष्य मात्रस्य कलंब्यम। प्रा- 
चीनेपपि समय प्रचलितेयंरेतियब्लाम पश्चाविशति बंघाश आयुष: 
छल्मचर्यथधारण नाम, सम्भपेतु चतृश्चत्वारिशट॒र्धाणि पुरुष्त ब्रह्मचय 
सिर्षेविरे, केचिस अ्राजन्मग्रह्मचय आअग्ग्तः रुखखेद प्रह्मपद वी प वांपु: । 
यावर्त काल पुरुपारीति मेनामाधबन्त दानव भसारतदो-7 अहाखये- 
मिद्‌ सबस्‍्वतया स्वीचकुए, तावत काइपि सा वीरता ताडाश्षयत्‌। 
ननु किमय लौकिक तेपषां सहजसाध्यमभृतं, बाएपि ला उमिनय 
सस्‍्फुरित शालिनीमनिस्तेषाॉचक्ितयक्षित खकारमशूमणइडलम । नलु 
वाचामधिपतिमपि तिस्श्वक्रश्लॉन विज्ञानम छहिस्नति कि ५ ४ सं नास्त्या- 
इच यॉसस्‍सपदम्‌ | नल सो: ! यारशान्यमानष्याणि कमर प्रह्मचयप्र- 
दिम्ना प्राचीना असाधयन तानि ४ाव आयं विस्मथस्ति सिताम न ज- 
लोको पधरदत्ताडइुगुलिभवति--अ्थवा भा: ! न सम्प्रतिऋतलोकावले- 
कित लोकदशः अ्रद्ध्ते तराम्‌। असहायो१पिरामचन्द्रों युगपदेव 
तुदंश सहस्नारि] रच्तसलामुदसूलयदिति की नाम श्रद्धक्तेतं प्रति? 
एकाकी रामः परशुधारीजिश्सपसकृत्वो तिःक्षत्रियां महीं व्यधादिति 
को नाम साम्प्रतिकां वलवानपि अनुमात प्रभवेत्‌ ? स्वेकावलम्बो- 
हलुमान्‌ सलीलास्मोधिस लिलमुल्नडःघ्य,पश्यतामगणनीयानां रक्तसां 
लंका भस्मी चकार न च नाम वीयंवन्तो एपिराक्षसा: स्वपलमनागपि 
दश्शयामासुरिति निदर्शनं कि नाम नास्ति ब्रह्मचयप्रतिष्ठाया;। स 
किलमध्यमः पारड॒वो भीमोी गगनेकन्दुकबद्ध स्तिनों श्रामयामासंति। 
स भीष्मी 5खरण्ड ब्रह्मश्मारी, सचाजनों इसंख्येयान महारथिनः 
सेनाश्बयुद्धायाहपजिगायेति, निःलहायश्च स क्ुमारो5भिमन्युर्वी 
रपालितं चक्रव्यूह विभेदेति, सहस्तवत्सराणि महर्षीणामायुंपीति । 


ब्रह्मसय्यस्पोपकारित्टम । २७ 


कि वहुना पंयमसंख्येयान्यदाहरणानि खन्‍्ति अह्यचयमहिम्नाम । 
यानि निर्वीय: सास्मतिकंरुन्म्रत्ततत्नपितवदुयेब्यन्ते। येतुब्रह्मचर्यस्य 
मह्मानं परिचिन्वश्ति त एवाड़ | निदर्शनान्यमृनि नेकपद एव्रल- 
पितत्वेनस्वीकुर्य न्ति । सहस्रभ्यापद्म्योयेत्रह्मचय सवन॑ परित्यर॑ 
यतः प्रतिपल मस्मानाश्रयत्‌ खानिवेलता साम्प्रत॑ यस्या इयान प्रस- 
रोपस्मासु संज्ञाता यजञ्ष वबयं वीयंचतां तानि तानि असाधारणानि 
कर्माएयपि स्वबुद्धों ज्वारयित॒ प्रभवामः । न तु तथाउपि तत्राश्रद्धाना- 
स्माक कतंब्य ताइशा णव तेपां वीरताएप्सीत। सभ्यमहाभागाः ! 
तदेवतेपामासीदन्ष यदस्माकं, तस्येवदेशस्य जलेनवायुना चले 
परिवर्दधिता, येवंयमेघामहे। तत्किं कारण तेपां ताइशी काप्यक्लीकिकी 
वीरता, शअस्मादे॑ घेनाहइशीदीनद्शा ? ब्रह्मचसयस्या सेबन- 
मेब्रा्धाक किलास्यां दशायां कारणमिति युक्तमुत्पश्यामः। 
कुत्र नामतेगामष्टचत्वारिंशहपपरिमितं वयो ब्रह्मचयस्य खुसंवनम्‌ 

अर ख्रास्मादः हादशे चअधादशवाब्द ययसि पाणिग्रहणम ? सम्याः ! 
यदि रूआच नसजञ् तेषां कथास ने विश्वस्यत तांह साम्प्रानकाए्वबीरा: 

! आाएिरशु प्रसरझया।। सहत्चयमंव ना तादशवीरता कासर्णमिसि 


४ य कारएम्ब्रेल सादृइजल दीश। सझ्ुु स कोएपि लाइशपएघ 
महिया, सत्मसादान्मसुध्यय लिदपदर्यी लमने। यथायथथ वीयरतक्षां 
लि जयपंचजलिशतिवपाशि परषोइतिश पीच स्हि ऋअसेय तदीयं बल 


घीय थे न जन्मसः ख्ं एए वाणसावर्ण रत पारयेतू | स पनकिलपुरुष 
सास्ययप्नपिपृव विद एपचन्‍्यलम सादशवकी संचित महँतीत्यपि यय॑ 
स घरापायोपंध्रमः | हनत हन्त | ताहशममंयमसल्य सीय सम्प्रति बय॑ 
पुर्धेधपमयातः । स्वक्लीयज्ञ जीवन दुःखास्युघोविषासयात 
ममनाएस्माऊं शगीरनगरस्थाधघिप लि, सीयश्ू लस्य शख्तिगिन्लि 
याणगि शरीर ला सस्यिलगर तदाधखछिपत्ये निदस्यन्त्य अजा: दःखकाय- 
रतालस्थदर्त फिनियलतादयश्य शरीरसगरसए छ्य प हा रका संगठ को: । 
विषयाशक्किश्व रेय जेश्याया दशखादोरएं सुगाठकानां बिशेधन;: सहा- 
यता करोति | उत्सलहते जेय॑ सादा राजान सनसे मोहयितय छ 
तार्था थे तस्या घियलेः शक्ति (बीयं)अपहर लि तलझ्य निःशक्तिभंवति 
राजा | क्षीशशर्का थर राज़ने दुष्खनंवबंल्यादयां लुगठकाः प्रावल्यं 
भजन्ते, ततश्वाभिभूयराजानं त एवापहत्य अनुपर्मा पोद्षकतंव्यद- 


श्म वेद्ालस्मेलनपत्चिका-निवन्चमाला | 
पामलाधारणी शरीरनगरशअियं पीडयन्तितमां च दृश्द्रियशरीरादिकां 
श्रेयसीं च प्रेयर्सी ्र तदीयां प्रजाम्‌ | पीड़िता च लुण्ठकेः साप्रजो 
ने किलस्वधम पूर्णतया परिपालयित क्षमाः। यथा हस्तो न कत- 
ब्येषि परायणी भवतः, पादो न चलित शक्तों, कर्णा न थ्रोत प्रभ 
बतः, न च चक्तुपी द्वष्ट पारयतः, मनश्व नेवल्यमाध्रयति, बुद्धि 
शेधिल्यमाश्यति, न च् बोय कार्येषु प्रभचति, खुखं विनश्यति 
साएपिकिजजगन्मोहिनी सन्दरता न नामदशनक्षमा भवति । कि 
बहुना सुरम्यमिदं नगरमंबसवबंतो नष्ठश्र॒ष्ट श्मशानभूमिपद्वाच्यतां 
क्षयति । नामशेष॑ च्र किलसहसेव पञ्चसु भूतेषु विलीयते । 
यद्यप्यास्मा की नषु शरीरेषु विद्यते मूलभूत काशक्तिः, यत्‌ प्रसा- 
दात्‌ हस्ती काय कुरुतः पादो चल्लनतः कर्णा श्टणुतः चक्तुपीदर्शेन प्रभ- 
बतः तथापि सेय॑ शक्तिनस्वावल्म्बना किन्तु घीयशकत्येव विद्योतते, 
अतएव वीयंबन्‌ पुरुष एवं शक्तिमान्‌ इत्युच्यते लोकेः। श्रति 
सामीष्यतया हि वीयंमेच शक्ति व्यपदेश भजते, न त्‌ तयोः सर्व्े 
बयम्‌ | योयः यावयट्बीयशाली स तावच्छुक्तिशाली | यस्य च शरीरे 
न थीय, न स कदापि शक्तिमान्‌ भवितु महति । अ्रतएव नपसक- 
मुद्दिश्य न कदापीद भ्रुतं यदनन नधसकमहोदयेन इदं शक्तिमत्काय 
साधितमिति । नापीदमप्ति कुतोषपि श्रवसों रतिथीकरूतं यदनेन 
विषयासक्तिमतेंदं वीरत्वमादशितमिति । वस्त॒तः खंखारे येयें: शक्ति 
साध्यं कायेमाचजरगरितम्‌ , ये य दःसखबोधानि शास्त्राशि रचितवन्तः 
ये: समरेंषु विषयों लब्ध: ये चामानुष्यं कृत्य॑ सम्पाद्यामरपुरीमसे 
घिषत, येषामलोकिकर्वेममशालिनी जीवनश॒त्तान्तावलीः अ्रवोभ्यां 
पायं पायं चकित चकितायन ज्ञणुस्तिमितं चेतः | तेषां किल विज- 
यते ब्रह्मचय्यस्येव महिमा, यत्‌ प्रसादाक्तेषामसाधारगरयं प्रधितम । 
यसतवन्तं रि५्‌ विजेत अ्रह्मचयमेव ब्रह्मास्त्रम। कठिनतमारनां शा- 
स्थाणां रहस्य शान विद्वस्मएडलीं वादेषु विज्ञेस प्रह्मचयेमेव परमव- 
सम्बी नणाम यद्यजनों दांदशवर्षनाणि बने निवासं कृत्वा नाधारयि 
ध्यत्‌ बरह्मचय कथ नाम मद्दावलं कर्ण जेतुं प्राभविष्यत्‌। यदिनाप्र 
सलदमणश्चत॒वशवषाणि ब्रह्मचय्यावलम्बनावसरं नाग्रहीष्यत्‌ कर्थ 
भामेन्द्रजितं मेघतादं समरपहनिष्पत्‌। शिवाजी महोदये ब्रह्मचय्ये- 
प्रभावेणेव भारतप्रधितान्‌ यवनान युधिपरासरुतान कृतवान्‌ भारतोद्धर्ता 


ब्रह्मचरय्य स्पोपका रिव्वम | २& 
स॒ किल प्रातः स्मरणी यः शड्डगराचार्य्य स्वामी ब्रह्मचर्य्यप्रभाणव बेंदिक 
धर्म प्रथितवान्‌ | कि वहुना, कि तददस्तु, यहोय॑ रद्चया न दृढताश स्थि- 
रताओ लभते ? अस्थ्यपि ब्रह्म चारिणस्तथाह् भवति यथा दद्यम्रप्य- 
घरी क्रियत दृढतमतया चर मांसस्य न निशिता इपि करवशलथारा व्या- 
पार विधातु तत्र पारयति। स्पष्टमस्ति किलतिहासपुराणादिपु बहुचेदं 
प्रतिपादितं, यद्‌ अनेन वीरण सत्रह्मचरय्यंतपसा इहशी सिद्धिरवाप्ता 
यत्‌ 'न शर्त तदीय शरीर प्रहुत्त' पारयति' इति। नून॑ बह्मचय्य स्ये- 
घायं महिमेति विद्वांतो विचारयन्तु | ब्रह्मच्य्यंमहिम्ना हि सुदढ़े 
तदीयें शरीरे न शस्प्रमात्मानं दर्शायितुं कमते, न किलाहू। यथावलचतों- 
यूनः शगीरे निबलेन बालन निन्िकष्तम््ं क्रिमपि प्रहत्त' नक्षमत। 
एव सूध्चरेतसायन स्वशरीर अतिशक्तिमद्विहितम्‌। तदीय शक्तिमति 
शरीरे सामान्यपुरुषे: प्रक्षितिमपिशसत्र न करिमपि प्रहुत्त प्रभव्ति, 
लोकसिद्ध मिदं क्रिप्नतत्‌ निवलो यत्काषप्ठ दिवस परिश्रम्प छिनत्ति- 
तमेव किलाह्न ! बलवान क्एनोच्छिनक्तीति | ननु तदेवकाष्ठम, पर 
न सा शहिनिंवले, या सघले। बहाचर््यस्येदशीं विभावावलीं दृष्ठा 
वबालिना तम्धसाषेण स्वशगीरं तथादढीक्ृतम यथा स एवं तमभिजे- 
तुमपारथत्‌ | थः बाएनेक्रेन सप्ततालाआ्च्छे त्त, पारयति | इन्द्रेकजय्येन 
बुप्रेणापि अस्य ब्रह्म चय्यस्य महिस्ना साशक्तिरधिगता यतः किश्वि- 
द्षि शर्त्रं सदीय शर्रीरे प्रहत्त न प्राभवत्‌ | यदा च सख निहतः तदा 
इस्थ्ना ब्रह्मचारिणः । तन्मारणार्थ ब्रह्मचारिणोउस्थि गवेषपितम, 
यश्षिमित्ते न शखरेण तस्य बधः सम्पांदतः | दृश्यतामाश्च य्येम्रुभयो- 
ब्रह्मचर्यम । एकरुय शगीरं लॉहककंशज्चेत्‌ अपरस्याषस्थ्येव वज्न 
 तिरस्कराति। नात्र काप्पतिशयोक्ति:। प्राचीन किलकाले ब्रह्मचय्ये 
चरित्वा तादइर्शी शक्तिमधिजग्मुः किब्रलोकाः। तत्थसादादेकाकिना- 
पिदिशोविजिता:। ननुस्त्रीभिर्वालिश्चाश्वर्यान्वितानि कार्याणि सा- 
घितानि, पुरुषाणान्तु कैवकथा । महाराजद्शरथस्य रथाक्षकीलं 
रथात्समरे विगलितम्‌। सहायभूतया केकेय्या स्वकीयाडूगुलिस्त- 
तस्थाने विनियोजिता, अ्रन्यथा रथस्य पतनं भवेत्‌ महाराजश्य 
पराजीयेत । परन्तु कैकेयी कार्येण एवं नाभूत्‌ महाराज दशरथ एव 
विजयभागभूत्‌ सहजशीलतया केकय्या । अ्रवलोक्यर्ता स्फारितनेत्रं 
किल केफेय्या वीरता। शञ्ास्तां प्र।ज्नीनान्युदाहरणानि । ननुवयं यदी- 


जन्ब्क 
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याः प्रज्ञा, तदीये साम्राज्येन सूर्यो स्तमेति यदीय॑ बुद्धिवेसवं आ्राश्च- 
यर्यान्वितान करोति लोकान , यदीयं कल्ला कोशलं परिमोहयति 
सदहसेव प्राणिनः । ननु भोः । चकित चकिताये ते चछ्युपी विल्लोक- 
यतां दर्श दर्श यदीयं चमत्कार कौतुकम ते क्रिमिति तादशीं मतिं 
लब्धवन्तः ? किमभिति च ताहशसुत्साहं समाश्रयन्त ! अवधोयतां 
तावत्‌ | सम्प्रति भारतोद्धारस्थ विज्ञयबेजयन्तींहस्ते शहीत्वा देशे 
देशे परिश्रमन्‍्ता वबहवः कपटोपदेशकाः ब्याचच्ते यत्‌ विविधानि 
चर्त्राणि योरापीया: परिदेधते मझ्बोपरिनिधाय भोजन छुरिकया 
कत्तित्वा च भद्यन्ति, श्राद्ध न कुब न्ति, विधवाद्वाहं स्वीकुबेन्ति, 
मूस्तिपूजातों दुरे. भवनति, अतपव त एताहुश गुणसम्पन्ना इति, 
तेषामिदमनवधाननिवन्धनम्‌ । न किल्ाहु | तथा तदुख्नतिर्जाता । न 
घवचय॑ तदीपोन्नतितत्य॑ मसमसा विचारयामः, केवल वाह्यमन॒कुर्म:। न 
चानुकारकोइतु राय वदवी लगते न खलु महर्षिमनुकुबंन महपिरभवति 
नच ते गावरणुस्सेबामुज्नति तांता | तेपामुन्न नियगणजोला तेप ब्रह्म- 
चय्यमेंच सतल कारणम | स्व जानन्ति फिलते पश्चव्िशतिवपषपय्य॑न्तं 
नोद्दाहं कुबन्तोति, ब्रह्म व्यय चरन्‍्तोति | अतप्वत तथा वलबनन्‍्तउ- 
त्साहबन्तश्य भवन्ति उन्नतये येषां सुणाना मावश्यकता छत तपांमूल 
कारण व्हावय्यंमेव | ततएव से स्वयमाविभवन्ति यताहि ब्रह्म चर्य्य- 
णेव पुरुष: चल्लवांशच, खुद्धिमांश्च भवति। तथाविवश्च पुरुषः 
स्वाथ परित्यज़ति, पराथशञ्च सम्पादयति । किश्वयों ब्रह्मस्रय्य चगति 
सोउडखगड ब्रह्मचागी न कदाडिदपि पारस्परिक विरेश्रं ज़नयति। 
विषयासक्तिहि कलह कारणतयां निर्दिश्यत पंणिडलः, अनएव 
यस्मिन्‌ वुद्धिश्च वलअ् स्वाथंत्यागश्चेति तच्रीणि ग्त्नातिविय्यन्ते 
तत्नव प्रतिष्ठना भवतिराजलच्मी तने था योगापीयंपते ते 
गुणाः ये ब्रह्मचय्येंग स्ववाविभवरन्ति, तहिं आश्यय्ययेच किम , 
यल्‌ तदीय हस्ते राजलदसी स्यात्‌ ? ब्रह्मचण्य दि शास्य्रकाश्वहुथा 
प्रशंसितम्‌। ब्रह्मथयश्य मंव ते; सब सिद्धीनां निदानत्वे निदिश्म। 
फ्पिभधिरपि स्वधंसाथनाय ब्रह्मचय्य माशितस | परित्यक्ते च 
ब्रह्मचय्य वे कारचदपि स्पार्थ साथयित प्रसवर्तीसि ननमयधानी 
यम्‌ | अनतएव सहस्त्रवयपप तपस्यतामसुपीणां तपोद्पि ब्रह्मचन्य घिनएे 
सति नापफलत्‌ू | वलवतां राज्ञां शक्तिरपि समूलनाशं विनष्टा । 


ब्रह्मय्यस्योपकारिंत्वम । ३१ 


कि आल की 3» अकाली मी मजा 2 हे मम अजब मम 2 अल अर पिओ पीजी कमल पनीर 0 2 हल बज अर के की मा 


अति चतुरोएपि विद्यार्थी प्रहाचर्य्याथाथे न साफ्ल्यं भजते। 
विज्यहुता, प्रस्येकश्य कार्यस्य साथनाय अ्यव्यय हर ने, बलओ 
बुद्धिश्वल सरकारेणी कायलाधनाय | न चने इह्यगस्य मन्तर्ण 
सिद्धा प्रह्मयय्येस्य सयन्रीपकारिता | उत्तम रधि ७: म॑ « कामि 
नस्तांशाक्ति जनयाति यां शुब्क मप्पञ्ष जन: दा चानजिश: शरणीरे। 
पूर्वज: सायज्ञात ऋसोदस्य मांहिसा, ऋातपच थे सह: श्रमाश्रयि- 
शाएपि क्ल्वद्वय्यमचा रिषु: | पुत्लाभाधमसता साया गछ्तुन य ह॒स्थ्या- 
एपि ब्रह्मयारी एव | प्राचीनकाल तथा भूता पव ग्रहस्था श्रभवन्‌ | 
न स्वप्नेंएपि परकीर्या योपतमकामयब्त । श्रूयत किलेलिहासप यथा 
कदा चित्‌ लघः स्वपरासादे शयतमकरोत्‌ , स्वप्तेदृशबांश्च काश्वित्‌ 
सुन्दरी मेकां तलय निकट स्थिताम्‌। यां दृएवया लब, टिजन्ताइया- 
कुलो पभवत्‌ | सा त माह, यत्‌ 'अरह अयोध्या नगरी' श्रीयतों राम 
ऊशठस्य विश्देण दुशविनी अश्मि भवता यथाच्ितं पाहगीयेति। 
स्थप्रेएुपि येपां ब्रह्मचय्य प्रलेध्ितम तपासु खितमेय चमात्मत्य॑ं चल- 
चत्यं यशस्वित्दश्थ । यत्प्ररादाहयों चल॑ बुद्धिल्ष॒ सहसा लगागहे, 
यना हिम्ना से सांसारिक तःख नहों रागसतयथा तरामः | यदीय 


यत्प्रभादेण लब्य शकक्‍नुमः, तस्य स्वसुखस्य ब्रह्मचय्यस्य अस्मामिः 
कीश्शीदशा कृता ? दन्त, परं॑ झाचतोयं यत्‌ यदवस्थाया बीयस्ण 
संचार एव न भवति याद्रावस्था बलस्य रखे शच उपाजगाय निय- 
मिता तस्यामेंष विचाहस्य कडिनया झट्अलया बद्धा सवामः | थस्या 
मवस्थायां संसागस्य कापि चिन्ता नाथ्रयणीया, तस्यामंव गरदस्थर्य 
कठिनतमबा चिन्तया चेतों व्याकुजीक्रियेमहि। क्व स विद्या विचार 
समय:, क च गृहस्थ चिनन्‍्तया कलुपी तियते । हनत विकासोान्मुखी 
कलिका व्यापायंते कार्यप, छुला बराक्या:विकासः सौरभ च स्‍्यात्‌। 
विद्यां बलमुत्साहश्व विकालयित यः कालो विधाश्रेव निर्दिप्ठः 
तस्मिन्‌ यदि तथा तेषामवसरो न स्यात्‌ यथा च पुष्पितुशक्ष॒ फलित 
प्रभवेयुः तदि कथं मनुष्या: वुद्धिमन्‍न्तों वलवन्तश्च भवेयु 
पर दुःखम्‌ ! तेषामखरणडब्रह्मचारिणां महर्षीणां सन्ततयोवयं, येः 
करामलकीकृत्य ब्रह्मचय्य तत्व यत्नेन परिपाल्य तथा तथा 
वस्तुनि-आविष्कृतानि यथा यानवल्ञोक्य साम्प्रतिका विद्वांलो5पि 
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चकितायन्ते, नतु ब्रह्मचय्य यथावशच्चरितु मुत्सहामहे, अपरमिदंभव 
लोकातां देववित्तसितम्‌ | अ्रद्य बाल उत्पद्यतैश्वः परश्वोचा माता- 
पितरो तदीयोद्वाहं चिन्तयन्ति, नत्यक्त यावत्स्तन्यपानम्‌ तावदेव 
जिवाद विधि: । शिव शिव !! महच्छोंकस्थानम । द्वादशे श्रयोद्शे 
दपि वर्ष बियाहं निनन्‍दन्ति वीयेतरवज्ञाः नकिल तस्मिन्नपि वयसि 
वीय सब्चरति। परन्तु सम्प्रति तहिरुद्ध मेंव दृश्यते। षोडश वर्ष 
चवयस्कः पुमान्‌ द्वादश बष वयस्का च स्त्री माता पितृ पदवीं लभेते | 
ननु तहि तस्मिन्वयसि बीय सब्चाराभावात्कथं सम्तानोत्पत्तिरि ति- 
चेत , उच्यते, राजिन्दिधं कुसद्धत्या अ्रहदददिवं विषयेष प्रसक्तघा 
प्रतिदिन स्थोमिः संभाषणेन स्रीयोगेनापि शरीर प्रादभेवति काचि 
दुष्णुता, यत्प्रसावण असमय एवं वीय पक्कमिव भवतीति । 
अग्निसं योगेना पपक्तमयि फल यथा सहसेवय परिपाक॑ लभते 

चउपयेत बच, तथेव स््िया संयोगेन परिपाकदशामप्राप्मपि घीये 
परिपक्क मिव स्वस्थानाच च्यवेत | परन्तु फलमस्य सुदारुणं भवति। 
प्रथमनन्‍्तु ततो गर्भस्थितिरेव दुघटा, गर्भस्थितावपि पतनन्तस्य द- 
निवार्म, कथब्चिदपतिते६५पि गर्भ वालो जनित्वा प्रध्ंसते, अम्रतोपि 
ननु आजन्मदुवलो निर्वायश्च वालिशश्च परमं दुःखमनुभवति। 
अवधीयतामत्र विषय भारतीयानामस्माक॑ परिचलन सरणरिः, बाला- 
नामुद्दाहं प्रचायापस्मासिरियती स्वकीया ददंशा समाहूता। 
मनाक्‌ दीयतां पश्चविशति वयः प्राप्तस्य यूनो मुखे दृष्टि, ननु यदीया 
चदनशोभा कुन्द्कलिका अमत्कृतिमप्यधरीकतंमुचिता, यदीययो 
कपोलयोलॉलिमा न्यक्क्रतमुचितः नचकऋलिका लोहित्यमशोकस्य 

स्य तेजस्तेजोराशेरपि तेजोनिचयं तिरस्कंते समुचितम्‌ यस्यच 
चलस्य मगपनेबलात्‌ कथमपि न्यूनतावगाहनमनुचितम्‌ । दन्त हन्त 
ब्रह्मचर्यापरिपालनात्‌ तस्य यूनों मुखे न लालिमा किन्तु दीनता 
कालिमा प्रतिपलम विराजते । 

न किल तस्य सवोॉइह् भरितं सुमनोहरमहछुमपि तु स्फुरति 
साभिनिवेश तत्र जरदूभावः, शक्‍ान्ते तस्या5स्थीनि निःशेषतों गण- 
यितुम्‌ | कि बहुना, यथा सम्प्राप्ते दु्भिक्षे द्रिद्राणां दीनदीना मूत्तय 
इतस्ततो भुमन्ति तथेव सुभिक्तेद्रपि परिदृश्यन्ते धनिनामपि बाल- 
विद्याहितानों गद्दाशयानां प्रत्यहें मूर्तयः | यः कश्चित्प्‌ छुति सम्प्रति 


आप 

भारत सित्र ओर सम्मेलन । 

आयुवदका वत मान आन्दोलन देखकर मनमे अनेक भाव उठते 
हैं। पहला भाव यह है कि, जितनी राष्ट्रीय चहलपहल इस समय 
भारतवर्षम हो रही है उसमें आरयुवंदकी चहलपहल भी किसीसे कम 
महत्वकी नहीं हे, आयुर्वेदका आन्दोलन पूर्ण राष्टीय है। जहां इसका 
सम्बन्ध एक ओर भारतत्रषकी प्राचीन सभ्यता और विज्ञानसे 
( रसायन आदि ) है, वहां दुसरी ओर इसका सम्बन्ध भारतवर्ष की 
बतेमान साम्पक्तिक दशासे भी है। यह बात किसीसे छिपी नहीं है 
कि, डाक्ट्री चिकित्साह्वारा भारतका करोड़ो रूपया विज्लायत जाता 
है। पेसी दशामें यदि आयुर्वेदके वतेमान आन्दोलनद्वारा देशी वन- 
स्पतियों, काप्टोपशियों, रसादिकका पुनरुद्धार हो जायगा तो भारत- 
की वतमान साम्पक्तिक स्थिति पर इसका बहुत ही उत्तम प्रभाव 
पड़ेगा । 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी तरह आयुर्वेद सम्मेलन या आयु 
बंद-महामसगडलकी ओरसे आयुवेदकी परीक्षाएं भी प्रतिवर्ष होती 
. हैं । इस वर्ष कुल १३७ विद्यार्थी पसीक्षाओमे बेठ थे, जिनमें 
८ आचायंमे, ४१ विशारदमें और १३ वेधद्यपरीक्षामें उत्तीर्ण हुए ! 
आयु दाचाय परीक्षामे प्रथम आनेके कारण फतहगढ़ के श्रीयुक्त 
शिवदशन वाजपेयीका इस घर्ष स्वणं पदक मिला । परीक्षाका क्रम 
यदि इसी प्रकार उत्तरोत्तर उन्नत होता जायगा नो महामण्डलके 
हारा देशम सुयाग्य बेच भी तेयार ही सकेंगे | परन्तु केचल परीक्षा 
पास करके ही वेद्यकके घ्न्‍्धे में लग जानेसे देशका विशेष लाभ न 
होगा | किन्तु परीक्षा पास करनेके बाद किसी वृद्ध अनुभवी सदु- 
वेद्की सेवार्म कुछ काल व्यतीत करनेकी आवश्यकता है। 

सरकारकी झोरसे आयवबंदकों तथा देशी वद्याकोी कोई उत्तेजना 
तो कभी मिलती नहीं; किन्तु अड्गरेज़ डाकुरोकी ओरसे देशी वेयककी 
वबानेका प्रय्न किया जाता है ओर पश्चिमी शिक्षा पाये हुए, विदेशी 
ओऔषधियाोंका प्रचार करनेवाणें डाझररोको, देशी देयोंके मुकादलेमें 
बलहानेका सगकारतको शोररोे वराबर प्रयतलल किया जाता है । इस वि 
गेघी शान्दो लनका भी दबानमे यह सम्मेलन, झाशा हैं, आगे चल्लकर 
खफल होगा। इसमें आनन्दकी बात यह है कि बड़े बड़े सम्माननीय 
ओर पश्चिमी शिक्षा पाये हुए डऋण रे ऋणुवेद्स सहज शक सछ 


कर उसका गौरव स्थापित करनेके लिये इस सम्मेलनमें योग देते 
हैं । कुछ स्वार्थी और चापलूस तथा सरकारी नौकर डाकुंर ऐसे है . 
कि जो श्युरवेदकी हंसी जड़ाते हैं; परन्तु ज्यों ज्यों इस सम्मेख्नका 
आन्दोलन बढ़ता जायगा त्यों त्यों, आशा है, ऐसे डाक्रोंकी संख्या 
घटती जञायगी । द 

प्रान्तीय एकता और राष्ट्रीय भाषाकी दृष्टिसे भी यह सम्मेलन 
बड़ा अच्छा कार्य कर रहाहै--किंबहुना यह कहना चाहिये कि देश- 
में जितनी सभाएं और सम्मेलन होते हो उनमें यह. इस चिथकयमें, 
सबसे श्रेष्ठ है। मद्रास, बज्ाल, पञ्माब, गुजरात, महाराष्ट्र और हिन्दी- 
भाषा-भाषी प्रान्त--इल सब प्रान्तोंके बेच लोग एक स्थानपर एकल 
होकर परस्परकें विद्वांगैसे परिचित होते हैं। इस वर्षके सम्मेलनमें 
बज्ञाल, गुजरात और महाराष्ट्रके बैद्योने तो हिन्दीमे भाषण किये 
ही. किन्तु कई मद्रासियोंने भी हिन्दीमें भाषण किया | एक मद्ासी 
डाकूर (डा० लक््मीपतिजी) सिधा अपनी मात भाषा और अु्ञरेजीको 
छोड़कर, संस्क्रत और हिन्दी नहीं समझ सकते थे. से ये मदाशय 
देशी भाषाओंके भाषणोसे कुछ भी लाभ नहीं उठा सके. इसपर क्‍ 
उन्हें बड़ा खेद रहा और श्रन्तमें जब इन पंक्तियोका लेखक उनसे 
मिला तब उन्होंने प्रकट किया कि “आगामी चर्षके सम्मेलनमें देखि- 
येगा, में हिन्दी में स्वयं भाषण करू गा |” इस प्रकार इस सम्मेलनकों 
द्वारा मद्रासी वैध और डाक्रोंमे भी हिन्दी प्रेमका बीज बोया जा 
रहा है। राष्ट्रीय भाषा हिन्दीके अतिरिक्त संस्क्रतके पुनरुज्ञजीय न होने- 
में भी इस सम्मेलनस सहायता मिलती है | 

वेद्यक सम्मेललनके साथ प्रदर्शनीका जो क्रम ज्ञारी किया गया हे 
उससे भी बहुत लाभ होगा और आयुर्वेदलाहित्यका पुनरुद्धार होगा । 
. अगले बषके लिये पश्माबक्री ओरसे श्रीयुक्त ठाकुरदत्तंजी शर्मा 
वचन सम्मेलनके निमन्त्रित किया हैं| आशा है कि, यह निमन्त्रण 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकासा ही न होगा और पञ्जञाबके बेध अभी- 
से, अगले वर्ष सम्मेलनका सफल बनानेके लिये आन्दोलन प्राग्म्भ 
करेंगे।... 
द [ भारत मित्र, १० मार्च सन्‌ १६१७] 
प॑ ० सुदर्शनाचार्य बी० ए०, कर्नलगख्, प्रयागने 'सुदशन प्रेस” में मुद्रित किया. 

और जयज्नाथप्रसाद शुक्र वेद ने प्रयागके दारागअसे प्रकाशित किया | 


